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पूर्ववचज 


किसी महानगर में आग लग गई । वहा दो अनाथ व्यक्ति रहते थे । एक पगु 
था और दूसरा अधा । आग से डरे-सहमे नागरिक बचाव के लिए इधर-उधर 
दोडने लगे। पु व्यक्ति उनकी दौडते हुए देख रहा था, पर वह दौडमे मे असमय 
था ) आय बढ़ती बढ़ती उप्तके निकट भाई और उसे भस्मसात कर दिया। इधर 
अधा ध्यक्ति बचाव वे लिए दौड रहा धा। पर दृष्टि के अभाव म वह आग की 
लपटो के वास चला गया। उत्तकी जीवन लीला समाप्त ही गई । इस घटना का 
सावेतिक उल्लेख करते हुए वहा गया है--- 


हुये माण कियाहीण हया आताणओ किया। 
पासतो पयुलो दडढो धावमाणोंय अधओ ॥ 


आचारहीन ज्ञान पगु है और शानहीन आचार अधा है। पग्रु आग को देखता 
हुआ भी जल जाता है और अधा दौडता हुआ भी आग की चपेट भें आ जाता 
है। 
आख भी उपयोगी है और पाख (पाव) भी उपयोगी है। जब तक दोनो का 
संयोग नहों होता है, सफलता नही मिलती ! एक चकक्‍के से रथ नही चलता, वैसे 
ही केवल आख या पाव के सहारे गन्तव्य तक पहुच नही हो सकती-- 
सजोगसिद्धीइ फल वयति न हु एगचक्शेण रहो पयाह । 
अधो य पयू य वर्णे समिच्चा ते सपउत्ता नगर पविटठा ॥ 
कुछ लीग राजा के भय से नगर छोडकर चले गए । वे किसी जगल मे जाकर 
रहने लगे । एक बार वहा डकँता ते हमला क्या । लोग जान बचाने के लिए 
भाग गए। दो अनाथ -यक्ति वहों रह गए। उनम एक अधा था ओर दूसरा पगु । 
इकत लौट गए । 
जगल मे लोगो द्वारा आग जताई गई थी । हवा के योग से उसने दावानल 
का रूप ले लिया। वे दोनों भयभीत हो गए । अधा “यक्ति अपने बचाव दे लिए 
दौडा । वह अग्नि की दिशा मे दौड़ रहा था । उसे अग्नि की ओर जाते देख पशु 


ने बहा-अरे भाई  उघर मठ जाओ। अग्नि उधर ही है। अधे ते पूछा--मैं 
किधर जाके ? पगु ने पहा--मैं घल नहीं सकता | इसलिए तुम्ह दुर तब रास्ता 
दिखाने में असमर्य हू। यदि तुम मुझें अपन कधे पर बिठा लो तो मैं तुमको अग्नि, 
सप, वाटे आदि सभी वाधाओ से दूर रफत हुए सुखपूर्दव नगर मे पहुचा दूगा। 
अधे ने पगु वा प्रस्ताव स्वीवार बर लिया। उसने पगु को फधे पर बिढठा लिया। 
एक के पाम दष्टि थी और दूमरे के पास गति । दोनो मिलदर कुशलता से नगर 
में पहुच गए। 

यह समार एवं अटठवी है। इसमे प्रोध वी आग जल रही है। अभिमान के 
साग फुफकार रहे हैं, माया के काटे विछे पढे हैं। घोभ का सागर लहरा रहा है। 
मनुष्य इन समस्याओं से घिरा हुआ है। कुछ लाग इन या इन जसी अनकः अनेक 
समस्याओं वा देख रहे हैं, समन रह हैं। पर उनमे इनसे जूझने का सामथ्य नही 
है। वे न ता इनको अपन पथ से हटा सकत हैं और न इहें पार ही कर सकते हैं। 


बुछ लोगो के पास सामर्थ्य है। वे चल सफ्ते हैं और बहुत पुछ कर सवते 
हैं। पर उनवे पांस दृष्टि नहीं है। वे समय नही पाते विः क्‍या करें, कब करें और 
कहा से अपनी यात्रा का प्रारभ करें ? पगु और अधे वी तरह ये दोनो अलग-अलग 
रहवर लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नही ह। समकत। सफलता के लिए दष्डि और 
सामध्य बा याग अपेक्षित है। सीधे शब्दा म भांख और पाख का सयोग आवश्यक 
डै 
दशन हा और उसके अनुछप आचरण न ही, यह अधूरापन है। आचरण हा 
और उसव पोछे काई दशन न हो, यह भी अधूरापन है। कोरा दशन जीवन को 
“रूपा-तरित नही कर सकता और कोरा आचरण मानदण्ड नही घन सकता। दहन 
की घरती पर उगा हुआ आचरण का पोधा अच्छो तरह स फलता फूलता है। 
अणुश्रत किमी सामयिक परिस्थिति स सप्रेरित आदोलन या घोष मात्र नही 
है। इसका >पना पूरा दशन है। अणुन्नत क॑ गीतो मे उस दशन को मुम्फित करने 
का प्रयत्त क्या गया है। अणुत्रत वी अपनी स्वभत्र आचारसहिता है | लाव- 
जीवन उस आचारसहिता में ढल यह उस दशन वी प्रेरणा है। सक्षेप म कहा जा 
सकता है कि समता अणुश्रत का दशन है और चरित्रनिर्माण उसका रचनात्मक 
पहलू है। 
लोग अणुब्रत दशन का समझें और उसकी जाचार सहिंता वा पालन करें, 
इस दृष्टि से समय समय पर लिखित रूप म हमते अपने विचार दिए। उन 
विचारों का सकलन 'उदवोधन' नाम से किया गया। उसकी दा आवत्तिया पाठवा 
तक पहुच चुकी हैं। त्तीमरी आवत्ति का श्रस्नण उपस्थित हुआ तो उमम कुछ 
स्लामप्री ओर जोड दी गई। उदवोधन की परिरवाधित सामग्री 'समता की आख 
चरित्र की पाथ' इस नए नाम और नए परिवश के साथ पाठका के हाथ म पहुच 


रही है। आबार छोटा और वष्य वडा--इस राध्य से तैयार की गई यह पुस्तव 
उन लोगो के लिए भधिक उपयोगी हो सकती है, जो व्यस्तता के फारण स्वाध्याय 
भें कम समय लगा पाते हैं। सहज, सरल भाषा और कथयात्मव शैली मे लिखे गए 
ये छोटे छोटे गद्य विसी भी वर्ग क पाठकों वे लिए बोधगम्य हा सकत हैं। 

इस पुस्तपा के सबलन, सपादन और सवधन मे साध्वीध्रमुषा कसवप्रभा का 
श्रम लगा है । पाठक इस पड़वर नैतिय' मूल्या ये प्रति नई आस्या का निर्माण 
बरें, निर्मित आस्था फो घनीभूत चनाए जोर आच्रण फी दिशा मे अपन कदम 
आगे बढाए, यही इसके स्वाध्याय दी सार्थकता है । 
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'समला कही आख * 
चरित्र की पायव 


जी चलता है, पहुच जाता है 


धर्म और जीवन-व्यवह्ा र किसी बिन्दु पर पहुचकर एक हो जाते है तो 
व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतता का जागरण ही सकता है। किन्तु जब 
इन दोनो की दूरी बढती जातो है तो अध्यात्म विस्मृत हो जाता है और 
व्यक्ति की चेतना वहिर्मुखी हो जाती है । बहिर्मुखता की स्थिति मे 
कोई भी व्यक्ति ऐसे धरातल का निर्माण नहीं कर सकता, जिस पर 
धर्म की पौध लहलहा सके। धर्म पुरषाथ का प्रतीक है। धारमिक 
व्यवित परसात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण आस्था रखता हुआ भी अपने 
कतृ त्व पर पूरा भरोसा रखता है। अपनी प्रत्येक क्रिया का जिम्मेवार 
बह स्वय को मावता है। इसके विपरीत कुछ लोग हर प्रवृत्ति के साथ 
भगवान को जोडते देते हैं । 
इलेक्ट्रकल इजीनियरिग के छात्र से प्रोफेसर ने मौखिक परीक्षा में 

एक प्रदन पूछा--स्विच दवाते ही पखा कंसे चलने लगता है ” छात्र 

ने उत्तर दिया-- सब भगवान की कृपा है।' इस प्रकार व्यक्त अव्यक्त 
किसी काम के लिए परोक्ष सत्ता की कृपा पर निर्भर रहना अध्यात्म 
चेतना की स्वीकृति नहीं हो सकती। अध्यात्म कर्म की प्रेरणा है। 

आध्यात्मिक व्यक्ति कभी निष्क्रिय हो ही नही सकता। बाहर की 

अपेक्षा भीतर वह अधिक सक्रिय रहता है। भीतरी सकियता उसके 
व्यवहार मे फलित होती है। व्यवहार जितना परिष्कृत होता है, वह्‌ 

उतना ही धामिकता का परिचायक होता है। धरम और व्यवहार की 

निकठता ही अध्यात्म है। अध्यात्म-शून्य धर्म था नैतिकता वास्तव में 

धर्म या नैतिकता की पहचान नहीं है । 

अणुब्रत घ॒र्मं और व्यवहार के बीच का सेतु है। इस सैतु पर 
आरोहण किए बिना धर्म व्यवहारिक नही बन सकता और व्यवहार 
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धर्म सव॒लित नही हो सकता | धर्म और व्यवहार की भूमियाएं भिल 
हैं। धम की भूमिका में व्यवहार नहीं आ सकता और व्यवहार वी 
भूमिका में धर्म नही जा सकता। अपनी अपनी भूमिकाओं से सवद्ध 
रहते हुए भी ये एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इनके सटयोग का 
अथ इतना ही है कि धर्म व्यवहार को परिमाजित करता है और 
व्यवहार धम को अभिव्यक्त क्रेता है। पररिमेजन और अभिव्यस्वत 
का यह क्रम चेतना के जागरण वी सहज सिद्ध प्रक्रिया है । 
अणुब्रत जीवन की पूणता नही है। महाद्रत भी अग्निम भूमिकाओ 
पर पहुचने के बाद ही जीवन को पूर्णता देते हैं। फिर भी ये पृर्णता की 
ओर ले जाने वाली सोधी राहे हैं। इन राहो पर चलने वाला पथिक 
कही मठकता नही । इस दृष्टि से इनका अपना मूल्य है, और पूणता के 
पथ पर आगे बढने के इच्छुक व्यक्तियो को इन मार्गों का आलम्बन 
लेना ही होता है। माग अपने आप में अवस्थित है। उस पर एक व्यक्ति 
चले या एक हजार व्यकित चलें, कोई अन्तर नही पडता | अतर आता 
है चलने और न चलने वाले के जीवन मे | जो चलता है. मजिल तक 
पहुच जाता है और जो ठहर जाता है वह पिछड जाता है । कही कही 
ठहराव भी आवश्यक होता है, पर जिस ठहराव में परत गतिकी 
मभावना नही रहती, वह चेतना को कूठित कर देता है। कुठित चेतना 
मे विकास के अनावृत द्वार भी वन्द हो जाते है। वहा रहती है एक 
स्थितिपालक्ता, जो न तो व्यक्ति को आत्म तोप दे सकती है और न 
हू अध्यात्म का अनुभव करा सकती है। ऐसी स्थिति, में अधुद्रत के 
सहारे जीवन की उलझनो को समाहित किया जा सकता है। अणुत्रत 
के द्वारा प्राप्त होने वाला समाधान प्रत्यक्षत आधिक समस्याओं कीं 
समाधान नही होता पर परोक्ष रूप में उससे व्यक्ति की आर्थिक 
सामाजिक और राजनैतिक--सभी स्थितिया प्रभावित होती हैं ! इस 
दृष्टि से अणुव्रत का समाघान अधिक स्थायो और अधिक उपयागी 
पसद्ध हो सकता है । >ि 


असन्तुलन के कारण 


एक ग्रामीण व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोला - “चश्मा लगाने 
के बाद मैं पठढ सकूगा ” डॉक्टर ने उत्तर दिया--हा, तुम चइमा लेने 
के बाद फर्राटे से पढ सकोगे।' ग्रामीण व्यक्ति अपने अभिभावफ़ों की 
समझदारी पर गये करता हुआ बोला--'मेरो शिक्षा पर एक पैसा भी 
खच नही हुआ । अजकल के लोग भी क्तिने मूर्ख है! अपने बच्चो की 
पटाई पर वे हजारो-लाखो रुपये च करते है। वच्चो फ्रो सकल भेजने 
के बजाय वे उन्हें एक चण्मा ही क्यो नही दिला देते ?” 
ग्रामीण की बात सुनकर डॉक्टर की हसी छूट गई। उसने तो 
समझा था कि उसके सामने कोई मरीज खड़ा है, जिसकी आखो वी 
ज्योति कम हो गई है। पर वह॒ तो एक निरक्षर देहाती था। जिस 
व्यक्ति को अक्षरों का भी ज्ञान न हो, वह चहमा लगाकर क्से पढ 
सकता है ! 
आज का मनुष्य ऐसी ही कुछ भूल कर रहा है। वह चाहता है 
तनाव से मुक्त होना और उसके लिए दौड-वबूप इतनी करता है कि 
तनाव कम होने के स्थान पर बढ़ता जाता है। तनाव वा मूलभूत 
कारण है मानसिक असन्तुलन । मानसिक असतुत॒न तब होता है जप 
व्यक्ति एक साथ अधिक उलझनो में उलझ जाता है । उसवे' पास समय 
>क्म होता है ओर काम अधिक होता है। कम समय में ,भधिक ऊास 
करने की उसमे क्षमता नही होती, फलत वह एक काम जघूरा छोड 
दूसरे में लगता है। दूसरा काम पूरा किए बिना ही तीसरे मे जुड जाता 
है तथा एक और काम सामने आने पर उसे भी वीच में ही छाड देता 
है! इस प्रकार एक भी काम पुरा नही हो पाता और व्यक्ति मानसिक 
दृष्टि से असन्तुलित हो जाता है। 


४ | समता की आंप चरित्र वी पाय 


असन्तुलन तव हो जाता है जब व्यक्ति परिवार के साथ 
सामज्जस्यथ नही वबिठा सकता। छोटी-छोटी वात को लेकर परस्पर 
स्वार्थों मे टकराव होता है। बडे और छोटें सदस्यों में पारस्परिक 
सौहार्द नही रहता। सर अपनी-अपनी बात पर अडें रहते हैं। सब म 
अपने अह को ऊपर रखने की कशमकश चलती रहती है। सहिष्णुता 
का अभाव होता है, और होती है पाहस्परिक विश्वास की कमी। मै 
सब ऐसे कारण है जो चाहे-अनचाहे व्यक्ति के सन्तुलन को समाप्त कर 
देते हैं। सन्‍्तुलन टूटा कि तनाव उस पर हावी हो गया | तनाव वी 
स्थिति में वह कुछ भी करता है, उसका सही परिणाम बहुत कम भर्ता 
है। 

अभाव और अतिभाव भी असस्तुलन बे मुख्य नि्मित्त हैं। मगुप्य 
का समूचा जीवन पदार्य-सापेक्ष है। भोजन, मकान, वस्त्र आदि उसती 
न्यूनतम आवश्यकताए है। शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा भी उसे 
चाहिए। यह सब उपलब्ध नही होता है तव व्यक्ति का सन्तुलन गर्ड 
बडा जाता है और वह गलत माग पर कदम बढा लैता है। 

अतिभाव विलासिता का प्रतीक है। विलासी व्यक्षित के सोचने 
समझने की अपनी सीमाए हैं। उन सीमाओ में वह भौत्तिक दृष्टि से सदा 
भरा-भरा रहता है, पर आध्यात्मिक दरिद्रता उसे भीतर ही भीतर 
कचोटती है। उस भीतरी पीडा का शमन करने की कोई प्रक्रिया उसके 
पास नही होती, फलत वह असन्तुप्ट रहता है। असग्तोष असच्तुलन 
का एक प्रमुख का रण है । इस का रण को समाप्त करने का उपर्क्रम 
अणुब्नत है। अणृव्रत के आदशों के प्रति क्रियात्मक आस्था रखने वाला 
व्यक्ति तनाव से सत्नस्त इस युग में तनाव-मुक्त, सुखी और शान्त 
जीवन जी सकता है। पर इसके लिए केवल चश्मा पहनने से काम नहीं 
चलेगा, परिश्रमवुवक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। शिक्षा के मूलभत 
बीजो का अकुरण होने के बाद कोई भी उपकरण-सामग्री ज्ञान वृद्धि में 
सहायक हो सकती है। 


अणुक्रत । जीवन की मुसकान 


एवं भिखारी सडक पर भीख माग रहा था। अचानक वहु हसने लगा। 
उसके निकठ से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने पूछा--तुम हसने का 
रिह्सल कर रहे हो था भीख माग रहे हो” भिखारी अपनी हसी 
रोककर बोला -भाई ! मैं एक घण्टे से रो-रोकर भीख माग रहा था, 
पर आप मे से किसी ने मेरी ओर देखा ही नही । जब से हसने लगा, मेरे 
चारो ओर भीड इकट्ठी हा गई। आप भी तो अब ही मेरे पास पहुचे 
हैं । क्यों ? मुझे अनुभव हो रहा है कि दु ख में हाथ बठाने य्राला बोई 
नही है। सुख मे अपने ओर पराये सभी निकट हो जाते है । 
हर मनुष्य में यह्‌ अभीप्सा रहती है कि वह अधिक से अधिक 

लोगी का स्नेह, सम्मान और निकटता अजित करे ) किन्तु यह तभी 
उपलब्ध हो सकती है, जब वह सुखी हो, शानन्‍्त हो और प्रसन हो | 

सुख और शान्ति की उपलब्धि के लिए मनुष्य अर्थ का सग्रह करता है, 
भौतिक सुख सुविधाए जुटाता है, परिवार वनाता है, और भी न जाने 
क्या क्या करता है। ऐसा करने से उसे सुखानुभूत्ति होती है, पर 

क्षणिक | इन प्रक्रियाओं में वह शान्ति वी कल्पना करता है, किन्तु 

कल्पना यथार्थ का स्पश् करने से पहले ही अन्तर्धान हो जाती है। ऐसी' 

स्थिति में मनुष्य विवश हो गया है ऐसी खोज करने के लिए जो उसे 

शाहवत सुख की दिशा में अग्नतर कर सके, शान्ति की कल्पना को 

380 का धरातल दे सफे और एक जटिल समस्या का समाधान हो 

सके। 

मेरे अभिमत से “अणुव्रतत' वह खोज है, जो व्यक्ति की अभीष्सा को 
पूरा कर सकती है। अणुत्रत क्या है ? अपनो चृत्तियों का शोयन, अपने 
आपका परिमा्जन। वृत्ति शोधघत और जात्म-परिमाजन की परत्त जय 


* 
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शुरू हो जाती है तो अन्तर्मुखी होना ही पडता है। अन्तर्मुखता वह 
स्थिति हे, जहा पहुचकर सुख और शान्ति स्वय कृताय हो जाती हैं। 
इसलिए अणुब्रत स्वीकार करने वाले साधक को अतर्मुखता वी 
साधना करनी थी जरूरी है। जो मनुष्य ऐसा नही वरता है, वह 
मन्दभाग्य है। क्योकि यह साधना मनुप्य शरीर में ही सभव है। इस 
महत्त्व को नही समझने वाला व्यक्ति चन्दन की लक्डी का इंधन 
जलाफर बैडूय रत्न वी स्थाली मे लहसुन पकाता है। अके वृक्ष वी जड़ 
पाने के लिए सोने के हलो से पृथ्वी खोदता हे और कोद्रव धाय का 
सुरक्षा के लिए कपूर के पौधे काटकर बाड बनाता है। 

इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी चेतना को मानव-शरीर में अध्या- 
रोपित पाकर भी अन्तर्मुखता के जिए प्रयत्नशील नही रहता है, बह 
इस शरीर का समुचित उपयोग नही कर पाता | क्योवि मानव-जीवन 
का उद्देश्य केवल जीवन यापन ही नही है । जीवन तो सभी प्राणी जीत 
हैं। पर जीना उन्ही का सार्थक ह॑ं जो कलात्मक जीवन जीते है और 
शाश्वत शात्िति की प्राप्त कर लेने का रास्ता खोज लेते है। 

बन्धुओ ! आपको माग खोजने का परिश्रम करने की जरूरत नहीं 
है। एक वना-बनाया मार्ग आपके सामने है। इस पर जो जो चले हैं 
उन्होंने अपने जीवन मे एक परिवतन पाया है। इस परिवर्तित जीवन 
पद्धति में रुदन नहीं, मुसकान है। उस मुसकान के द्वारा अणुब्रता 
व्यक्ति आय लोगो को अपनी ओर आक्ृष्ट कर उन्हे भी मुसक राने की 
राज बता सकते हैं तथा मानव-जीवन को सार्थक वना सकते हैं । 


अणृद्रत . एक प्रयोग 


तर्पी तन गुर के पावन सान्निध्य में रहकर शिष्य ने प्रशिक्षण प्राप्त 
फक्रिया। जय वह अपने धर जाना चाहता था। रास्ता उसके लिए 
अज्ञात था। उसने गुरु से अनुरोध किया--गुरुदेव | आपको कष्ट न हो 
तो मेरा पय-दशन ऊरें, अन्यथा मैं कही भटत जाऊगा |! ग्रुर ने शिष्य 
के हाथ म दीपफ दिया और आगे हो गए। गुरुकुल के द्वार तब वे चलते 
रहे। उसके याद शिष्य से कहा--अब आगे मैं नही चलूगा, तुम अपना 
मांग स्वय खोजो । उस खोज में कही भटक भो जाओ तो घबराओं 
मत । एक दिन तुम अपनी मजिल को पा लोगे ।' शिष्य ने गुर के चरणों 
में झुककर प्रणाम किया और आगे बढने के लिए उद्यत हुआ, उसी 
समय गुर ने फूर देकर दीपक बुझा दिया। शिष्य विस्मित हो गया। 
एक क्षण रुफकर वह बोला--गुरुदेव ! आप मेरे साथ यह्‌ कसा मजाब' 
कर रह हैं? न आप साथ चलते हैं और न भागे का पथ-दर्शन देते है। 
अपना पथ मैं स्वय देखू, इसके लिए जो दीपक मेरे पास था उसे भी 
आपने ब॒या दिया। मैं अब क्या करूगा ?ैं 
गुरु मुसक्राते हुए बोले-- 'शिष्य | डरो मत, मैं तुम्हे आत्म निभर 
देखना चाहता हूं। यह जो दीपक तुम्हारे पास था, तुम्हारा अपना 
जलाया हुआ नही था। तुम स्वय पुरुपार्थ करो, स्वय प्रकाश पाओ, 
स्वयं दीपक जलाओ और उसे हाथ मे लेकर अपना माग तय करो ।/ 
अणुब्रत नैतिक जीवन जीने की इच्छा रखने वालो का गुरु है। वह 
भी मानव मानव के हाथ म आचार-सहिता का दीपक थमा रहा है। 
पर आग चलकर वह कहता है कि इस दीपक को अपने भीतर से 
प्रजजलित करो | भीतर का दीपक जले बिना बाहरी प्रकाश व्यक्ति 
को कही भी धोखा दे सकता है। भीतरी दीप जल गया तो कोई भी 
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परिस्थिति मनुष्य को अपने सकल्‍्प से डिगा नहीं सकेगी। अयधा 
मनृष्य अपनी विखण्डित चेतना का बोझ ढोता हुआ अ धकार की 
किसी भी परत के नीचे ऐसे दब जाएगा जिसमे वह पुन इवास लेने की 
स्थिति मे ही न रहे । 

अणुत्रत जीवन का विज्ञान है। इसका अध्ययन किए बिना सारा 
अध्ययन अधूरा है। अगुत्रत का विज्ञान समझ में आ गया तो बहुत 
कुछ समझ में आ गया । इसे समझने के लिए न किसी महाविद्यालय में 
स्टडी करने की अपेक्षा है और न किसी लेबोरेटरी में जाकर प्रयोग 
करने की जरूरत है। अणुव्रत आचार-सहिता स्वय ही प्रशिक्षक का 
काम करती है और उन प्रशिक्षित मूत्यों का प्रयोग करने के लिए 
प्रयोगशाला है व्यक्ति का जीवन । इस प्रयोगशाला मे प्रयोग की जो 
निष्पत्तिया होगी, वे प्रयोक्ता के लिए ही नही, अन्य लोगो के लिए भी 
बहुत काम की सिद्ध हो सकती है। इस दृष्टि से अणुब्रत अपने आप मे 
एक विलक्षण प्रयोग है। इसके प्रयोक्ता अधिक जागरूकता से अपने 
प्रयोग आगे बढाते रहें, यह अपेक्षा है। 


सुखी जीवन की चाबी 


एक व्यक्ति आ्िक दृष्टि से वहुत सम्पन्न था, पर था कजूस | अपना 
और अपने परिवार का पेट काटकर उसने करोडो रुपये एकत्रित किए। 
उन सब रुपयों को उसने हीरो-पन्‍नो मे वदल लिया । सारे जवाहरात 
एक पेटी मे रखकर उसने ताला लगा दिया। उसे अपने बाल-बच्चो 
का भी भरोसा नहीं था । इसलिए पेटी की चाबी वह अपने सिरहाने 
रखकर सोने लगा। एक वार की वात है। रात्रि के समय उसके घर 
में चोर घुस गए। उन्होंने तिजोरी तोडी और जवाहरात की पेटी 
निकाली। इसी समय घर के लोग जाग गए। चोर पेटी लेकर भाग 
गए। लडको ने पिता को सम्बाधित कर कहा--पिताजी ! आपके 
जीवन भर की इकट्ठी की गई सम्पत्ति चोर ले जा रहे है। पिता 
निश्चिन्तता से बोला -- पुत्रों | तुम चिन्ता मत करो । ये चोर मूर्ख हैं। 
पेटी ले जा रहे हैं, पर चाबी तो मेरे पास है। बिना चावों पेटी कैसे 
खोलेंगे और कंसे जवाहरात निकालेग्रे 
आज के हमारे राजनेता भी सोचते हैं कि जब सत्ता की चाबी 
हमारे पास है तो हमारे चरित्र के आभूपणो की पेटी कोई चुराकर ले 
भी जाए तो क्‍या अन्तर पडेगा ? पर वे नही जानते कि पेटी का ताला 
टूट जाएगा तब चाबी का क्या उपयोग होगा ” जब किसी व्यक्ति के 
चरित्र की धज्जिया उड जाती है, तब उसके पास सत्ता की चाबिया 
भी कौन रहने देगा ? चरित्रह्दीन व्यक्ति कुर्सी की छीना झपटी मे अपने 
सिद्धान्तो की भी ताक पर रख देते है। उनके लिए मूल्य चरित्र का 
नही, सिद्धान्त का नही, कतव्य का नहीं और नीति का भी नही। 
नीति को वे धम का अग मानते है, इसलिए सत्ता हथियाने के लिए 
अनोति का सहारा लेकर चलते हैं । 
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राजनीति को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए लोकतन्त्र से वढकर 
कोई शासनतन्त्र अच्छा नहीं हो सकता। किल्‍्तु आज लोकतत्तीय 
शासन-पद्धति में जो विक्रतिया आ गई है, वे किसी से अज्ञात नहीं हैं। 
एकनन्त में भी जो अराजकता असद्य होती है, वह जनतन्त्र में फ्ल- 
फूल रही है। इसका एकमात्र कारण यही है कि व्यक्ति चरिततिष्ठ 
नही रहा । यदि देश को जत्नता चरित्र का मूल्याकन बरे और चरित- 
निष्ठ लोगो के हाथ मे देश वी वागडोर सौंपे ता एक सीमा तक 
समस्या क्रा समाधान हो सकता है। किन्तु चरिननिष्ठा के अभाव में 
समस्या समाहित होने के स्थान पर अधिक उलझती जाएगी। इस 
उलझन का एकमात्र समाधान है अणुब्रत । | 

अणुक्षत सुखी जीवन वी चावी है और मायवता वी न्यूनतम 
मर्यादा की अवहेलना करने वाला व्यक्ति परिवार, समाज या राष्ट्र 
मनुष्यता के धरातल की तैयार नही कर सकता । व्यक्ति कदम रखता 
है, उसके नीचे से धरातल खिसक जाए तो वह आगे एक कदम भी नहीं 
बढ सकता । इसी प्रकार मानवता का धरातल ठोस न हो ता केवल 
क्त्पना की उडानें भरकर मनुष्य सुखी जीवन कैसे जी सकता है ? सुर 
का स्रोत कही बाहर नही, भीतर ही हे, भीतर का बह स्रोत सुख जाता 
है तो व्यक्ति बाहुर क्रितनी ही दौड-धूप करे, एक क्षण के लिए भी 
सुखानुभूति नही कर सकता। अणुब्त आपको यही कहता है कि बाहूरी 
भटकन को छोडकर एक बार अपने भीतर झाक लो । आत्म-ज्ञान और 
आत्म साक्षात्कार की एकमात्र यहा प्रक्रिया है। इसके आधार पर ही 
व्यक्ति सुखी हो सकता है। 


उच्चता का मानदण्ड 


प्रसग नाडनू का है। उन दिनों हमारे सार्वजनित कायक्रमों को लेकर 
काफी ऊहापोह चल रहा था। उसा सन्दर्भ मे सरावगी पर्धुओ के 
अनुरोध पर मैं उनके द्वारा आयोजित कायक्रम से श्रवच्ा करने गया। 
वह मु्चे सुनने के लिए एुछ हरिजन माई भी आए। शोचयादी लोगो 
ने इस पर आपत्ति की तो मैंने अपनी ओर से टिप्पणी करते हुए कहा -- 
“जप हम सार्वजनिव आयोजन करते है और उसमे समको सुनने की 
सुविधा दते है तो कुछ जोगा के आगमन को प्रतिबन्बित कँसे कर 
सकते है? जा व्यक्ति इसमे मानसिक रूप से कठिवाई जनुभव करता 
हों, बहू अपने बैठने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव कर सफंता है जहा 
उसका मन आश्वस्त हो । किन्तु यहा क्सी को आने से नही रोका जा 
सकता । मेरी वात सुनकर सब लोग शान्त हो गए और कार्यक्रम 
सुचारु रूप से सम्पन हुआ । 
इस घटना फ्रे कुछ समय याद ही लाडनू क ठिकाने (साधु-साध्वियो 
के आवास-स्थान) मे हरिजनों के एक विशेष कायक्रम की घोषणा कर 
दी गई। प्रसिक्रियावादी व्यक्ति यह घोषणा सुनकर विफर पडे। उन्होने 
कहा-- हम अपने धम स्थान में अछूतो को नही आने दगे । वे आएगे 
ता हम उनका माग रोक लगे, ऐसा कर देंगे, वसा कर देंगे ।” बात 
मेरे पास पहुची । मैंने व्याख्यान के समय इस सम्यन्ध मे अपना अभिमत 
रखते हुए कहा --“कुछ व्यक्तियों के मन मे स्पृश्य- भस्पृष्य का इन्द्र 
है। वे अपने धर्म-स्थान मे धम की वात सुनने के लिए आने वाले कुछ 
लोगो को रोकने का निणय ले रहे हैं। मे समझता हू कि ऐसा व रने 
का किसी को अधिकार नही है| धर्मस्थान हर जिनासु व्यक्ति के लिए 
खुला रहना चाहिए। मेरे इस स्पष्ट निर्देश के बाद भी कोई उन्हें 
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रोकेगा तो मैं कहता हू कि वह मुझे रोकेगा ।” 
मेरी इस स्पप्टोवित और दृढ निश्चय के प्रतिरोध में कोई सामने 
आकर खडा नही हो सका | निश्चित समय पर कायक्रम हुआ | पवासा 
हरिजन बन्धु उसमे सम्मिलित हुए। उ हे बैठने के लिए आगे स्थान 
दिया गया । इससे दो-चार व्यत्रित नाराज भो हुए, किस्नु यह तथ्य 
स्पष्ट हो गया कि जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्त को हीत 
या अस्पृश्य मानना मानवता के प्रति न्याय नही है। मनुष्य का उच्चता 
का मानदण्ड उसका आचरण है। उच्च बुलों में उत्पन्न व्यक्ति भी 
यदि चरिनहीन है तो उनकी उच्चता का क्‍या उपयोग - ? 
अणुब्रत के मच से इस प्रकार के अभिक्रमो को हमने उठाया और 
अर्थहीन रूढ धारणाओ वो नोडते का प्रयत्व किया। अब स्थिति यह 
बन गई है कि समाज में ऐसे अनपेक्षित प्रश्नों के उपस्थित होने का 
प्रसम ही नहीं आता । भगवान महावीर ने अपने अनुभूत सत्य नें 
आधार पर कहा था कि कोई व्यक्ति हीन या उच्च नही है। धार्मिक 
और नैतिक उपदेश सुनने का अधिकार मानव मान का है। जब तक 
इन आदर्शो की झलक जन-जीवन में नहीं मिलती, मन भें एक पीठा 
होती है। किन्तु आज समाज इस दिशा में आगे बढ रहा है ओर 
मानवीय मूल्यो को उचित प्रतिष्ठा दे रहा है, यह शुभ सकेत है । 


प्रतिक्रिया का घेरा 


घटना छापर की है । उन दिनो अगुन्नत आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ ही 
था। घर-घर में इसकी चर्चा थी। जन-जन मे कुतूहुल और जिज्ञासा के 
भाव उभर रहे थे । इसी सदर्भ मे अस्पृश्यता-निवारण की बात सामने 
आयो | इस काम को आगे वढाने के लिए हरिजनो के मोहल्ले मे जाकर 
उन्हे व्यसन मुक्त करना जरूरी था। इसके लिए मैंने एक मुनि कों 
निर्देश दिया । आदेश का पालन करना उसका कतव्य था । पर मन की 
स्थिति बडी विचित्र हो गयी। उसने साचा- न जाने मैंने ऐसी क्या 
गलती कर दी, जिसके परिणामस्वरूप मु्ये यह आदेश मिला है। 
अन्यथा ह्रिजनो के मोहल्ले मे व्याय्यान कराने की आज क्या अपेक्षा 
हो गयी । विचारो की इस उधेडबुन मे वह सहमता हुआ हरिजनो के 
बीच में गया। वहा उसने व्याय्यान दिया । मास-भक्षण, मदिरापान, 
जूआ खेलना, शिकार करना आदि दृब्यमनो के दुष्परिणामों के बारे 
भें उन लोगों को जानकारी मिली । विचारी ने एक मोड लिया और 
वे कुछ व्यमनो से मुक्त हा गए। 
मुनि कायक्रम सम्पन्न कर वापस आया। उसके साथ लगभग 
चार सौ हरिजन भाई थे। वे बाहर खडे हो गए। मैं स्वयं बाहर गया 
और उन्हे उपदेश सुनाने लगा । आगन्तुको मे से कुछ भाई चरण-स्पर्श 
करना चाहते ये । मैंते उनके अभिप्राय को समझा और अपनी ओर से 
कोई प्रतिराध या आपत्ति न करते हुए उन्हे वसा करने दिया । वे लोग 
इससे प्रभावित हुए । आज तक जिनको मन्दिरों और धममेस्थानों में 
प्रवेश ही नही मिला, आज वे एक धर्माचाय का चरण स्पश कर अपनी 
मनुष्यता को कृताथ मान रहे थे । 
इस घटना से मेरे सम्बन्ध मे दो प्रकार को प्रतिक्रिया हुई। मेरे 
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निकटस्थ श्रद्धालु श्रावको वी प्रतिक्रिया थी--जो व्यक्ति अनादिकाल 
से अस्पृश्य माने जाते रहे हैं, जिनका समाज में कोई मूल्य नहीं है, उन 
लोगों को धार्मिक व्यवितयो वे स्तर पर ले आना, सामाजिक वजनेओ 
को तोडकर उन्हे कोई मूत्य देना कहा तक उचित है ? 

दूसरे प्रकार के व्यक्ति थे सापजजनिक कायकर्ता | उनके मूल्याकन 
का निष्कप था--'कौबा चे हस पी जात, गावीजी के आदर्शों का 
अनुक्रण कर उन कट्वितियों के माध्यम से उन्हीने मेरे विचारा और 
प्रवत्तियों को जनता के सामने प्रस्तुत जिया । 

मैं इन दोनों प्रतिक्रियाजा के सप्य में लटस्थ भाव से अपना यम 
करता रहा । अस्पव्यता-निवारण का कार्येकम आगे वढा । दलित वग 
में काम होता रहा । वे लोग व्यसन मुवतत और सस्कारी जीवन जीते 
की दिशा में कुछ आगे यडे और हमारे काम वा उचित मूल्यावन हुआ। 
उस दिव व्याख्यान देने हतु जान से परत जिस मुनि को अपनी क्विमी 
भूल के प्रयद्चित की अनुभूति हा रहो थी, उसकी पत्रिक्रिया कितनी 
सुधद हुई यह उसी के श दा से जाना जा सकता है। उसने कृत 
“गुरुदेव ! मैने मन-्ही-मन आपकी आशातना की, आपके निर्देश कौ 
दुसरे गाद में लिया और विवशता की अउुभूति के साथ वहू काअकम 
मम्पन किया। किन्तु अब मुजे प्रतीत हाता है कि आपने मु्ध पर 
विशेष कृपा कर कृताथ कर दिया। आपके इस सुचिस्तवित अणुव्र्त 
पमिशन के एक विश अभिक्रम के प्रारम्म में मुसे उसके साथ जुड़ने का 
अवसर मिला -इससे अधिक मेरा क्या सौभाग्य हा सकता है | मैं अपने 
जीवन के अधिक-से-अधि+ क्षण इस काय के लिए समर्पित कर सफरई्स 
बनाना चाहता हू ।* ञ्प् 

ऐसी विभिन्‍न प्रतिक्रियाआ और परिस्थितियों मे हम अपना काम 
आगे बढाते रहे । उस समय बहुमुखी आवाचनाओ से घिरा हुआ अपु 
अत, आज जन-जन को, आत्मालाचगा का पथ दिखा रहा है और 
दिखाता रहेगा, ऐसा विश्वास है । “-< ड 

्श ” कु 


ह # हि कया 2 च हैः 


श्र 


आत्मनिग्नह का पथ 


यच्चा धूप मे खेल रहा था। वहा उसने अपनी प्रतिनछाया देखी | उसने 
प्रतिच्छाया पी चोटी पकडने का प्रयत्न किया, पर सफल नहीं हुआ । 
ज्यों ही वह चोटो की ओर बढता, चोटी और आगे खिसक जाती। 
उसने फाफी दोड भाग फी, किन्तु चोटी को नहीं पफड सका। इसी 
बीच पोई समझदार आदमी उधर से गुजरा। वालक की स्थिति से 
परिचित डाउर वह वही खढा रह पया और बोजा, 'तुसे इस धप में 
दौरुते वन्‍्च की चोटी पकडनी है तो पहले अपनी चोटी पकडो। तुम्हारा 
काम हो जाएगा । पच्चे ने बेसा ही किया। उसकी समस्या को 
'समाधान मिल गया । 
जो व्यवित दूसरो को समझाना और सुधारना चाहते हैं उन्हें समझ 
और सुधार का यह क्रम अपने आप से शुरू करना चाहिए। जो व्यक्ति 
दुसरो से अपने काम में व्यवधान नही चाहते, उन्हे अपनी ओर से भी 
किसी को बाधा नहीं पहुचानी चाहिए। यह उभयमुखी दृष्टि ही 
व्यक्ति फो सत्य की ओर ले जा सकती है ॥, 
अपन दितली-प्रवास मे शाहदरा-प्रवासियों के अनुरोध पर मैं वहा 
गया। रातिकालीन प्रवास के लिए हमे वहा के पुस्तकालय में स्थान 
मिला। प्रतिक्रणण के बाद सामूहिक वदना का समय हुआ। सब सत 
मिलकर एक स्वर से वदना करने लगे। वदना के स्वर पुस्तकालय 
भवन में प्रतिध्वनि हो गए । इसी समय भीतर से एक व्यक्त आया 
और बोला--जाप यह क्या कर रहे है ?” उसे वताया गया कि यहा 
जैन मुनियो वी सामूहिक वदना हो रही है। यह सुनकर वह बोला, 
यह क्‍या वदना ! हमे डिस्टर्य कर रहे हैं। हमारा अध्ययन बन्द हो 
गया। यह पुस्तकालय है या कोई प्राथता सभा ?' 
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उस भाई की मन स्थिति की सूचना पाते ही मैंने सन्‍्तो से कहां - 
आज मोत वदना करो। हमारी जिस प्रवृत्ति से किसी के काम मे 
वाघा पहुचती हो, बह प्रवृत्ति हमे नही करनी है। हम अपमे कार्य मे 
दूसरो की वाधा नही चाहते, इसी प्रकार हम स्वय भी किसी के वाधक 
न बनें!” भेरा निर्देश मिलते ही सन्‍्तो के स्वर उनके ध्वनि-यतर मे ही 
सिमट गएं। उस दिन की मौन वदना मे एक अतिरिक्त अनुभूति थी। 
क्योकि किसी की परेशानी कम करने के लिए हमने अपने एक निश्चित 
क्रम में परिवर्तेत किया था । 

यह प्रसग कुछ लोगो को अटपटा लग सकता है, क्योकि जो व्यक्ति 
धम के रूढ मूल्यों से चिपककर बैठे हैं वे किसी नये परिवतन की बात 
न सोच सकते हैं, न सुन सकते है। फिर कर सकने की तो स्थिति ही 
उत्पन्न नही हो सकती । पर मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि हम किसी 
भी अर्थहीन रूढ़ परम्परा में परिमार्जन और परिवतन करने के लिए 
सदा तत्पर रहते हैं। अणुव्रत आन्दोलन भी हमारे परिमाजित दृष्दि- 
कोण को निष्पत्ति है। 

अणुब्रत के माध्यम से मैं धामिक और मानवीय मूल्यो मे विश्वास 
रखने वाले सभी चि तनशील व्यक्तियो को प्रेरणा देना चाहता हू कि 
वे दुराग्रह जैसी वृत्तियों से उपरत होकर आत्म-निग्नह का रास्ता 
अपनाएं आत्म निग्रह या आत्मानुशासन के द्वारा ही व्यक्ति प्रति 
उ्छाया की चोटी पकड़कर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। 


अणुद्मत ; एक सार्वजनिक मच 


अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के मध्य मैं गुजरात गया। अपषुब्नत 
मिशन के माध्यम से मैंने लोक-जीवन में प्रवेश किया। लोक-चेतना, 
ऊर्ध्वारोहण करने के लिए मैंने मानवीय मूल्यो की पुत्र प्रतिष्ठा का 
प्रयत्न किया और एक सीमा तक उसमे सफल भी हुआ । मेरी सफलता 
का एकमान कारण था व्यापक दुष्टिकोण । मानव जाति के व्यापक 
हितों का दृष्टिकोण जय निर्मित हो जाता है तब जाति, रग, भाषा 
और सम्प्रदाय की भावना अपने आय गोण हो जाती है। मैं अपनी 
प्रवचन-सभाओ में ऐसे प्रयोग करता रहता हु जिससे कट्टरपथी 
विचारको को भी मुक्तभाव से सोचने का अवसर मिलता है। 
ग्रुजरात के किसी शहर में मैं एक दिन रुका। वहा सावजनिक 
प्रवचन का आयोजन था। इसके लिए पूरे शहर में माइक द्वारा 
घोषणा कर दी गयी । सूचना पाकर काफी लोग एकत्रित हुए। उनमे 
कुछ दलित वर्ग के भाई भी थे । वे जिज्ञासु भाव से आए और श्रोताओं 
के लिए विछी हुई दरियो पर बठ गए। 
मध्याक्ल का समय था। मैंने एक मुनि को कार्यक्रम प्रारम्भ करने 
का निर्देश दिया। कायक्रम शुरू हुआ और उसके साथ ही सभा में 
हलचल मच गयो। मैं भीतर विश्वाथ कर रहा था। पता चलते ही 
बाहर गया और वहा की स्थिति का अध्ययन कर स्तब्ध रह गया। 
बात इस प्रकार वनी--उस जायोजन की उ्यवस्था करने वाले 
भाइयो ने श्रोताओ के बैठने हेतु मदिर की दरिया लाकर बिछा दी । 
आगन्तुको में जो हरिजन थे, उनको उन दरियो पर बंठे देखकर 
व्यवस्थापक उत्तेजित हो गए और सभा मे हलचल हो गयी । मैंने उन 
लोगो को सम्योधित कर कहां--'भाइयो आपने ये दरिया किसलिए 
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'विछवाई है ? आगन्तुको के लिए ही तो ? क्या ये आगस्तुक नहीं हैं” 
क्या आपने शहर मे कराई गयी घोषणा मे इनको आने के लिए मंतर 
किया था ? आपने स्वय इनको आमन्त्रित किया और इस प्रकारकी 
व्यवहार कर क्या इन्हे अपमानित नही कर रहे हैं ?' 

मेरे द्वारा उठाए गए इन प्रइनो को उत्तरित करने के लिए उ्तके 
पास कोई दलील नही थी। मैंने फिर पूछा --'आपके यहा पचायत है 
क्या ?' उन्होने अब इस प्रश्न पर अपनी सहमति व्यक्त की। मेरा 
अगला प्रदन था--'उसमे किसी जाति विशेष के व्यक्ति हैं या सभी 
वर्गो के हैं? यदि सव वर्गों के व्यक्ति पचायत मे हैं और वे एक सार्य 
'उठते-बेठते हैं तव इन लोगो ने क्या गरुनाहु कर दिया ? आपके बच्चे 
सकल मे हरिजन बच्चो के साथ बैठकर पढ सकते हैं, ट्रेन मे आप एक 
सीट पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं किन्तु घ॒र्स्थान में एक दरी पर 
नही बैठ सकते और वह भी घधर्मंगुरुओ की सभा मे | यह न धर्म वे प्रति 
न्याय है, न इनके प्रति न्याय है और न हमारे प्रति। यह इनकी नहीं। 
मेरा अपमान है, मेरा तिरस्कार है। यदि यहा ऐसी स्थिति बनती 

है तो मैं प्रवचन नही करूगा ।! 

मेरे कथन का उन पर असर हुआ । उन्हे अपनी भूल का अनुभव 
हुआ और बिना किसी प्रतिवाद के सभी आगस्तुक लोगों ने प्रवचते 
सुना | ऐसी कोई भी घटना अपृन्नत दर्शन की मौलिकता और व्याप 
कता को प्रमाणित करती है | यह दर्शन हमे भगवान महावीर से मिता 
है। इसको हम जितना प्रायोगिक रूप देंगे, जन धम और मातव धर्म 
के मूल्यों की उतनी ही वैज्ञानिक प्रतिष्ठा होगी। अगुत्रती कार्यकत्ताओं 
यो इस दिशा मे विशेष प्रयत्न करने की अपेक्षा है । 


घ॒र्म - एक अखण्ड सत्य 


घटना उन दिनो की है जब मैं विहार की यात्रा पर था । मेरी यात्रा 
के विश्वजनीन उद्देश्यों से प्रभावित होफ़र लगभग सभी धर्म-सम्प्रदायो 
के प्रमुख और अनुयायी व्यक्ति सम्पक में आते रहते थे । एक दिन 
एक बहुत बडे पादरी प्रवचन सुनने के लिए आए। प्रवचन सुनकर 
उन्होने प्रशसात्मक लहजे में कहा--आचार्यजी ! आप विपय का 
प्रतिधादन बहुत अच्छा करते हैं और काम की बाते भी बहुत वताते हैं, 
फिर भी मैं एक बात पूछना चाहता हू कि आपने कभी बाइविल पढी 
या नही ” मेरे सकारात्मक उत्तर से उत्साहित होकर वे बोले-- 
“बाइबिल के प्रति जनता में गहरा आकर्षण है क्योंकि उसमे महाप्रभु 
ईसू ने ऐसी विलक्षण वार्तें बतायी हैं, जिनकी कोई तुलना नही है।' 
अपने कथन को प्रमाणित करते हुए उन्होंने कहा--'महाप्रभु काइस्ट 
का उपदेश है कि तुम अपदे दोस्तो के साथ दोस्ती करते हो, यह अच्छी 
बात है पर उससे भी आगे की बात यह है कि तुम अपने दुश्मनों के 
साथ भी दोस्ती करो । 
यह सुनकर मैं वोला--ईसू क्राइस्ट ने यह्‌ बहुत अच्छी बात वताई 

है मेरी इस टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए उन्होने कहां - 

'आचायजी ! यह वात अच्छी ही नही, इतनी अच्छी है कि किसी दूसरे 
दशन में मिलती ही नही है।/ 

पादरी महोदय को इस अह चेतना को झकझो रने की दृष्टि से मैने 

कहा -'“आपका कथन ठीक है, पर भगवान महावीर ने इससे भी ऊची 
और महत्त्वपूर्ण वात कह्ठी है । उनके अभिमत से शत्रु के साथ मित्रता 

का व्यवहार करना ती मानवता कीअहली भूमिका है। इससे आगे 

की बात यह है कि मनुष्य किसी भी प्राणी को अपना दुश्मन समझे ही 


हि 
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नही । प्राणी माज के प्रति मैत्री की मगल भावना का सिद्धान्त कितता 
चिलक्षण है! ऐसे और भी अनेक तथ्य तीर्थंकरों, आप्त पुरुषा, 
वैगम्वरो, अवतारो, पोप-पादरियो, धर्माचार्यों और महापुरुषों है 
विश्लेपित किए हैं, किन्तु सही रूप मे इनका अनुगमन करने वाले 
कितने लोग हैं ” 

अव तो पादरी महोदय के काटो तो खून नही। उन्हे इस वात का 
स्पष्ट अनुभव हो गया कि प्रत्येक धर्म मे बहुत ऊची-ऊची चार्ते बताई 
गयी है । तत्त्वत धर्म एक व्यापक और अखण्ड सत्य है। इसके मौलिक 
स्वरूप को विभाजित किया ही नही जा सकता | सम्प्रदाय की सीमाएं 
सुविधा और व्यवर॒था के लिए है इनको व्यवस्था से अधिक महत्व देन 
वाले व्यवित धम के सही स्वरूप का बोध नही कर सकते । 

अगुब्त की आचार-सहिता ऐसे ही धामिक भूल्यो का प्रतिनिधित्व 
करती है, जो हर व्यक्तित के लिए अनुमोदनीय और आचरणीय हैं। 
यही कारण है कि किसी भी सम्प्रदाय में आस्था रखने वाला व्यकि 
अणुन्नत के नियम स्वीकार करने मे किसी प्रकार की झिश्षक का अनुभव 
नहीं करता । अणुव्रत सबके लिए है, इसलिए सबके जीवत मे 
अवतरित होकर ही यह अपनी असाम्प्रदायिकता को प्रमाणित कर 
सकता है। 


प्रामाणिक जो वन का प्रभाव 


बम्बई-प्रवास के समय न्यायाधीश श्री चादमल वोहरा उपासना में 
चैठे थे । अग्निम यात्रा के सम्बन्ध मे जिज्ञासा करते हुए उन्होने पूछा-- 
“आप आगे कहा पद्यारेगे ” मैंने कहा, पूना, सतारा जा रहे हे । 
बोह राजी बोले--'मै पहले सतारा रह चुका हू । वहा के लोगो से मेरा 
अच्छा सम्पक है। मैं उन्हे पत्री से सुचना कर दूगा ताकि वे लोग आपके 
प्रवचनों से लाभ उठा सकें ।' उनके कथन की मेरे मन पर कोई विशेष 
प्रतिक्रिया नही हुई। 
जिस समय मैं सतारा पहुचा, अग॒वानी के लिए उपस्थित लोगो 
की भीड देखकर चक्ति रह गया। रात्रिकालीन कायक्रम मे लगभग 
दो हजार की उपस्थिति थी। मैंने उन लोगो से पूछा कि आप यहा कैसे 
पहुच गए ? उन्होने उत्तर दिया--'वोहराजी के पत्र से हमे आपके 
आगमन की सूचना मिल गई ।' यह सब देख-सुनऊर मेरे मन पर प्रति- 
क्रिया हुई कि सतारा की जनता में चादमलजी का जो प्रभाव है वह 
'उनके बाह्य व्यक्तित्व का नहो, आन्तरिक साधना की है प्रामाणक 
जीवन का है। अन्यथा एक पत्र की सूचना से लोगो पर इतना प्रभाव 
कैसे हो सकता था ? 
राजिकालीन प्रवचन मे मैंने अगुत्रत के सदर्भ में धर्म झी व्याख्या 
करते हुए कहा --'धम का सम्बन्ध जीवन की पवित्रता से है, मानवीय 
मूल्यों से है औरज़ेतना के जागरण से है। धम किसी धमग्रन्थ या धम- 
स्थान मे बन्दी'नही हो सकता। उसका अनुबन्ध अन्तश्चेतना की कान्ति 
से है। जीवन के समूल परिवर्तन से है। कोई व्यक्ति धामिक कहला- 
कर मनुष्य को धोखा देता है, रिश्वत लेता है, छुआछूत की भावना 


फ्केनस--.. 
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रखता है, धम के नाम पर अधविश्वासो को पोषण देता है, और भा 
न जाने क्या क्या कर लेता है। मेरे अभिमत से ऐसा व्यक्ति न धामित 
पूछो सकता है, न नैतित हो सकता है और ने सामाजिक ही हा 

सकता है ।' 

मेरी यह यात सुनव र समा में पीछे बैठा हुआ एक युवक उछवकर 
आगे आया । लोगो की प्रश्नायित आखें उस पर दिक गयी, वह फिंती 
भी प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए बिना सीधा मेरे निउ्ट पहुचकर बोला ८ 
'आन्ार्यजी | एक बात मेरी भी सुनिए। में विचारो से कम्युनिस्ट हूं। 
धर्म-कम में मेरा कोई विश्वास नही है। साधु-सस्तों के प्रति मेरे मंद 
में किचित्‌ भी आस्थाभाव नही है। आज तक कभी मैंने उनके चरणा 
में सिर नही झुकाया । धम को मैं ढकोसला समझता था। आज आप 
जिस प्रकार धम को परिभाषित किया, मैं अतिभूत हो गया। ईग 
व्याख्या से मैं अपने आपको घामिक मानता हु और आज पहली वार 
आपके प्रति श्रद्धा से विनत होता हु । 

इस घटना के बाद मेरी यह धारणा और अधिक पुष्ट हो गयी कि 
धर्म के सम्बन्ध मे जमी हुई भ्रान्‍्त धारणाओं के निरसन हैतु अगुब्त 
एक अमोघ प्रकिया है । अपुन्नत विचार-दर्शन प्रवुद्ध वप को मानवीय 
मूल्यों के प्रति आकृष्ट कर सकता है और लोक-जीवन की दिशा बदल 
सकता है। 
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धामिककौन ? 


धम के सम्बन्ध में अनेक लोगों वी अनेक प्रकार की धारणाए है। हर 
व्यक्ति अपनी धारणा की सही मानकर उसका प्रसार करता है और 
दूस) की धारणा का निरसन करता है। हर धारणा के पीछे कोई न 
कोई आधार होता है। कुछ आधार तक॑ से अबाधित होते है, किन्तु 
बुछ आधार ऐसे भी होते है, जो तर्क के सामने खडे ही नही रह सकते । 
फिर मी व्यक्ति अपनी धारणा को पुष्ट करता है और उसे प्रमाणित 
करने का प्रयास करता है। 
कुछ मित्रो फी एक सगोष्ठी मे प्रसग चल पडा कि कौन कितना 
धामिक है? धम के पश्षघर व्यवितयों ने अपनी धामिक आस्था को 
अभिव्यवित देते हुए अनेक प्रकार से धर्म को परिभाषित किया | कुछ 
व्यवितयों ने धम को रूढ पर॒परा और अन्धविश्वास से अधिक कुछ न 
बताते हुए उसकी मखौल उडाई। गोष्ठी में एक व्यवित जो अब तक 
मौन बैठा था, खडा हुआ और बोला--'मुझे भी अपनी बात रखने का 
अबमर दिया जाए ।' दूसरे व्यक्ति चुप हो गए तब उसने बोलना 
प्रारम्भ किया मित्रो मै एक घामिक कुल मे जन्मा हू, इसलिए मेरे 
घामिक सस्झार बहुत गहरे है। यही कारण है कि मैं किसी भी परि- 
स्थिति मे धम को नही छोड सबता। वैसे मैं भी आपकी तरह ससारी 
प्राणी हू, व्यवसाय करता हू, परिवार का पोषण वरता हू, इसलिए 
समय पर झूठ बोलना पडता है, करो की चोरी तो साधारण बात है, 
बडी चोरी भी कभी कभार हो जाती है। किसी को धोखा देना पडता 
है, अपने वाल बच्चो के लिए सग्रह भी करना ही होता है और आदत 
वी लाचारीवश सुरा सुन्दरी के आकषण में फस जाता हू, कि तु सब 


हा है. 
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कुछ करने के वावजूद मैंने अपना धम कभी नही छोडा 

सभा मे चिस्मय-मिश्लित हमी के मध्य एक युवक खडा हुआ और 
बोला--'इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद आपने घम नहीं छाडः 
ऐसए विलक्षण धर्म कौन-सा है आपका ?! ! 

धामिकता का दम्भ भरने वाला वह व्यक्ति गर्वोनत होकर 
बोला--'मैंने सब कुछ किया, पर आज तक क्सो अछूत के हाथ वां 
पानी नहीं पीया । मैंने शराब भी पी ली, पर मदिर जाना नही छोड। 
में चोरी करने के लिए गया तो सतो का आशीर्वाद लेकर गया। ऐने 
लोगों मे क्या धामिकता है ? अछूवों के साथ बैठते हो, जाति परपरा 
को तोडकर अपने बच्चो की शादी करते हो और कभी भगवान की 
चरणामृत ही नही लेते ।' 

धर्म और धामिकता की यह नयी व्याय्या सुनकर वहा उपस्थित 
लोगो ने दातो तले अगुली दवा ली । ऐसे थभिक होने से तो अवा्नि 
रहना ही अच्छा है--इस निर्णय के साथ उन्होने गोष्ठी विसर्जित की। 
ऐसे व्यक्ति धर्म के सदभ मे जब अपुत्रत की बात सुनते हे और जाति, 
बण, रग, लिंग, प्रान्त, भाषा आदि सीमाओ से मुक्त मातव धमती 
उद्घोप सुनते हैं तो भाव-विभोर हो उठते है। रूढ और जीण शा 
धम, जो मानवीय मूल्यों का भी सुरक्षा नही दे सकता, मानव समाज 
काचाण कंसे कर सकता हे ? अणुब्रत के मच से धमक्राति की वात 
उठी है जो धर्म की उपयोगिता और वैज्ञानिकता को प्रमाणित कर 
के लिए एक नया आयाम उद्घाटित कर रही है। 


धर जो 
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कुछ समय पूर्व एक वहन प्रवचन सुनने आयी प्रवचन सुनकर वह मेरे 
घास पहची और अपने मन की व्यथा खोलती हुई बोली--“गुरुदेव ! 
बर्षों से तडपतै-तडपते आज आपके वचन सुनने को मिले है। हितनी 
अभागिन हू मैं | सौभाग्य से मुझे जन शासन मिला, ऐसा धम सघ 
मिला और ऐस ग्रुरु मिले, पर मैं किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा 
सक्ती। समार मे मुझे कोई ऊमी नही है, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध 
है, फिर भी धम के क्षत्र मे मैं एकदम कोरी हू । कभी-फभी तो मैं अपनी 
स्थिति से वेचेन ही जाती हू पर अब तक भी मेरी समस्या का समाधान 
नही हुआ है। आज मैं बहुत वडी आशा लेकर आयी हू । आप मुझे 
माग सुझाए और मेरी मुसीवत हल करें।' 
बहन के शब्दों भे पीडा थी और उसका प्रतिविम्ब उसके चेहरे पर 
भी पड रहा था। मैंने उसी आश्वस्त ऊरते हुए पूछा-'वहन | तुम 
इतनी जिन्नासु हो, श्रद्धालु और इतनी तत्पर हो, फिर तुम्हारी धामिक 
गतिविधियों में कौन सी बाधा आ जाती है, जिससे तुम इतनी व्यथित 
ही रही हो ” 
मेरी बात सुनकर बहन की आखे गीली हो गयी । बह बोली-- 
गुरुदेव | मेरे सामते सबसे वडी बाधा है समय की | सयुकत परिवार 
में रहती हू, परिवार बडा है, बच्चे छोटे हैं, इसलिए न सामायिक कर 
पाती हू, न माला फेर पाती हू न स्वाध्याय कर पाती हु और तपस्या 
करने की शवित भी मुझमे नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्‍या 
करू ?! 
मैंने उस बहन की द्विविधा को समझा और उसे तोडने का प्रयास 
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करते हुए पूछा-“बहन । तुम कभी गुस्सा तो नही करती ?” उमन 
नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा--'सामायत ऐसा कोई प्रसंग ही 
उपस्थित नही होता । कभी कभार प्रोई स्थिति बनती है तो मैं सहन 
कर लेती ह ।” मेरे अगले प्रश्न थे--'कभी बच्चो को पीटती तो नही ? 
वडो के सम्मान में कमी तो नही करती ? यूठ ता नहीं बोलती ? किमी 
की चुगनी तो नही करती ? अपने और दूसरे बच्चों मे भेदभाव तो नहीं 
रखती ? दूसरे की बस्तु चोर वृत्ति से तो नही उठा लेती ? समाचार वे 
नियमों का अतिक्रमण तो नही बरती ? 
... मेरे प्रइ्नो को उत्तरित करती हुईं वह वहन बोली--'गुम्देव | 
वैसे मेरे परिवार का वातावरण वहुत अच्छा है। सबमे परस्पर 
सौहाद है। झूठ, चोरी जैसी कोई गलत आदत मुझमे नही है। मेर 
जीवन मे कमी है तो एक ही द्वै कि मैं अपनी इच्छानुसार घ॒र्मारांगना 
नही कर सकतो ।/ 

बहन की इस भ्रान्त धारणा का निवारण करने के लिए मैंते 
उसको धर्म की सही परिभापा समझायी | उपासना और आचरण धम 
के इस उभयात्मक स्वरूप का बोध देकर उसे बताया कि उपासना भी 
आवश्यक होती है किन्तु आचरण उन्नत हो, उस स्थिति मे उपासना 
पक्ष दुबल होने पर भी व्यक्ति अधामिक नहीं हो जाता। मैंने देखा, 
यह बात सुनकर बहन के मुख पर शान्ति की झलक आ गयी । 

एक बहन क्या, अनेक भाई-बहने ऐसी प्रान्तियों से घिरे हुए हैं। 
अणुब्रत उन सबकी प्रान्तियो को तोडने का एक उप्रक्रम है यह 
व्यक्ति के जीवन को ऊचा उठाने वाले, वृत्तियो को पवित्र बनाने 
वाले और निरपेक्ष शातति का अनुभव कराने वाले धरम का पथ 
दिखाता है। ' 


५ ह है 


आनन्द का सासर 


चीन की जेल के एक कक्ष मे तीन बन्दी एक साथ रहते थे। एक दिन 
कोई उच्चाधिकारी जेल का निरीक्षण करने आया । जब बह उन तीन 
व्यक्तियों से मिला तो उसने पूछा--तुम लोग जेल में क्यो आये ?* 
पहला वदी बोला--'मेरे पास एक घडी थी। वह हमेशा धीरे 
चलती थी । समय की सही सूचना न मिलने के कारण में का्यलिय मे 
देरी मे पहुचता था । मुझ वन्दी वनाते समय मुझ पर यह आरोप था 
कि मैं काम से कतराता हू, आलस्य करता हू। इसलिए ऑफिस में 
समय पर नही पहुचता ।' 
दूसरा बन्दी बोला--'महोदय | मेरी घडो फास्ट चलती थी। इस 
लिए मैं समय से बहुत पहने कार्यालय पहुच जाता । मुझे इसी अपराध 
में बन्दी बताया गया। मेरा अपराध था कि मैं समय का मूल्याकन नही 
करता ॥” 
तीसरे बन्दी ने आत्म-निवेदन करते हुए कहा--'सर ! मेरी घडी 
ठीक समय देती थी। मैं ठीक समय पर फार्यालय पहुचता | मेरी 
नियमितता पर टिप्पणी करते हुए मुझ पर आरोप लगाया गया कि 
तुम्हारे पास घडी बाहर की है। तुमने व्यक्तिगत सुविधा के लिए चौन 
के पैसे का दुरुपयोग क्या है । चीन मे बनी हुई घडी को छोड बाहर 
वी घडी खरीदी है। अत तुम्हें जेल जाता होगा । 
तीनो व्यक्तियी की परिस्थितिया भिन्‍न थी। पर आरोप लगाने 
वालो ने सबको एक ही श्रेणी मे खडा कर जेल भिजवा दिया। व्यक्ति 
सोच सकता है कि कानून की अपनी सीमाए है, पर जो लोग कानून को 
अपने हाथ मे लेकर उचित को अनुचित और अनुचित को उचित 
प्रमाणित कर देते है, उनके सामने हमारी प्रामाणिकता का क्‍या मूल्य 
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है ? प्रतिकूल परिस्थिति मे यह चितन अस्वाभाविक नही है। क्न्नि 
जो व्यक्ति परिस्थिति से भी अधिक मूल्य चरिन को देते हैं, वे कभी 
ऐसा नहीं सोच सकते । 

अणुत्रत स्वीकार करने वाले व्यक्तियों के सामने भी परिस्थिति 
जय विवशता उत्पन होती है। कुछ व्यवित घुटने टेक देते हैं और 
कुछ व्यक्ति परिस्थितियों को परास्त कर आगे बढ जाते हैं। उन लागा 
को सघपहीन जीवन सपाट तलहटी सा प्रतीत होता है। इसलिए व 
अपने सिद्धातो की सुरक्षा के लिए हर सम्भव सघप को मोल लेने के 
लिए उद्यत रहते है। 

अणुब्रती व्यक्ति अपने स्त्रीकृत ब्रतो का निष्ठायूरवंक पालन क्र 
जितने भ्रमुदित होते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं कर तक्ते। क्योकि ब्रता वी 
उपेक्षा कर व पदाथ सापेक्ष सुख पा सकते हैं किन्तु निरपेक्ष सुख वो 
अनभूति वहा क्षीण हो जाती है। अणुृब्रत वस्तु-निरपेक्ष आनाद वी 
दिशा मे पहला पदन्यास है। जितन कदम आगे बढेंगे, आनन्द की मात्रा 
भी बढती रहेगी । एक दिन वह भी आयेगा जब अपनी सब सीमाओं 
को तोठकर आनद का सागर लहरा उठेगा और व्यक्ति उसमें आवण्ठ 
निमग्न होकर आन"दमय बन जाएगा! 


अनुपमपाथेय 


मनुष्य का यात्रा पथ कितना लम्बा है ?े और कितना छोटा है ? इस 
प्रश्न का उत्तर देने के लिए मनुष्य की मन स्थिति का अध्ययन करना 
जलरी है। मनुष्य विश्वास और स देहू--इन दो प्रकार को स्थितियों 
से गुजरता है। विश्वास का अपना मूल्य है, पर हर स्थिति में वह 
उपयोगी नही होता। काल का विश्वास नही होना चाहिए। जो 
व्यक्ति काल का विश्वास कर धर्माचरण मे प्रमाद करता है वह कमी 
भी धोखा खा सकता है। काल के प्रति अविश्वस्त रहने पर भी अपने 
प्रति, सत्य के प्रति और अपनी साधना के प्रति गहरा विश्वास होना 
चाहिए। 
विश्वास का विरोधी शब्द है सन्देह | सन्देह की परिणति जिज्ञासा 
> रूप मे हो तो वह विकास में साधक हं। किन्तु सशयशोलवा गति 
में बाधा है। 'वितिग्रिच्छा समावन्नेण चित्तेण णो लह॒इ समाहि'-- 
संदिग्ध चित्त से समावि की प्राप्ति नही होती ! जो व्यक्ति जितना 
अधिक सशयशील रहता है, वह अपने मन की शान्ति और समाधि से 
उतना ही दूर होता जाता है। 
एक भारतीय व्यवसायी विदेश पहुचा। वहा उसने अमेरिका में 

व्यवसाय शुरू किया। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा था। उसके 
कुछ मित्र उससे मिलने आए। वह मित्रो से बात करता और हंर पाच 
मिनट के बाद मारत मे फोन करता। एक मित्र ने दूसरे मित्र से 
पूछा--'फोन करने का भी नशा होता है या इनके पास इतना अधिक 

काम है कि हर पाच मिनट के याद इनको इतने निर्देश देने होते है ? 

जापसी फ़ुसफुसाहठ के योच एक मित्र ने उसी को सवोधित कर पूछ 

विया--'भाई तुम फोन पर क्सिसे थ्रात कर रहे हो ” वह बोला-- 
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“अपनी पत्नी से ।” यह सुनकर एक विदेशी मित्र ने कहा--भारतीय 
लोगो के पारिवारिक सम्बन्ध बहुत मधुर होते हैं। तभी तो ये इतनी 
व्यस्तता मे भी अपनी पत्नो को विस्मृत नही कर पा रहै हैं।' 
एक अन्य मिन ने चुटकी लेते हुए जिज्ञासा की-- क्या वास्तव मे 
तुम अपनी पत्नी को इतना प्यार करते हो कि उसे एक क्षण के लिए 
भी भुला नही पाते ?! अपने मित्रों की जिज्ञासा, कुतूहल और प्रश्ता 
का उत्तर देते हुए उसने कहा--मै अपने घर पर वार-बार फोन करके 
यह जानना चाहता हू कि मेरी पत्नी मुझे छोडकर कही चली तो नहीं 
गयी है ”' ध 
यह एक छोटी-सी घटना इस तथ्य का उद्घाटन करती है वि 
स देह की स्थिति व्यक्ति को सुख और शान्ति से जीने नही दे सकती | 
यदि मनुष्य को शान्ति काम्य है और उसके मन में अपनी मजिल वर 
पहुच पाने की तडप है तो उसे स देह की दरारों को भरकर विश्वास 
का सेतुवध बाधना ही होगा। विव्वास के अभाव में चलते समय 
याव लडखडा जाएगे और जीवन यात्रा मे अवरोध उपस्थित हो 
जाएगा। 
अणब्रत आपकी जीवन-य्रात्रा में अनुपम पाथेय है, आपके चेत-य 
जागरण का आधार है। उसके प्रति आप घनीभूत विश्वास उत्तत 
करके ही पथ-गत बाधाओं से जूझ सकते है और अपने गन्तव्य तक 
पहुंच सकते हैं । 


समता की पौध 


जीवन वा उपवन आनन्द के फलो और शान्ति के फूलों से भरा-भरा 
रहे, यह हर चितनशील व्यक्ति को काम्य है। फल-फूल समता की पौध 
पर ही आ सऊते हैं। व्यक्ति के जीवन में समता है, समरसता है, प्रत्येक 
परिस्थिति में सतुलित रहने की क्षमता है तो वह किसी भी क्षण 
आनन्द की अनुभूति कर सकता है। समता के अभाव में सुख दु ख बन 
जाता है और कडी से कडी साधना से भी कोई ईप्सित परिणाम नहीं 
आ सकता । समता की पृष्ठभूमि पर घटित होने बाली हर प्रवृत्ति 
व्यक्ति को ऐकान्तिक और आत्यतिक आनन्द की अनुभूति करा 
सकती है। 
चीन का एक प्रमग है। वहा के राजा क्वाग ने अपने प्रधानमत्री 
सुनशूआओ को एक आरोप मे प्रधानमत्री पद से हटा दिया। कुछ 
समय बाद वह आरोप निराधार प्रमाणित हुआ । राजा ने उसको पुन 
प्रधानमनी का दायित्व सौप दिया कालान्तर मे कोई घटना घटी 
और सुनशूआओ कोउस के पद से हटा दिया गया । इस प्रकार पद-त्याग 
और पद-प्रदान की श्टखला काफी लम्बी होती चली गयी। प्रधानमत्री 
के मित्रो और परिचितो मे फुसफुसाहट होने लगी | विरोधी लोगो ने 
ताने कसने शुरू किए पर प्रधानमत्री तटस्थ भाव से अपना काम करता 
रहा। 
प्रधानमंत्री की इस मन स्थिति ने महाराज क्वाग को भी विध्मित 

कर दिया। उन्होंने एक दिन एकान्त क्षणो मे अपने प्रधान सचिव की 
पीठ थपथपाते हुए कहा-- अमात्यराज ! मैंने कई बार आपको अपने 
पद से अलग कर दिया और पुन वही काम सभला दिया। इससे 
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आपने किसी प्रकार का अपमान अनुभव नही किया ? मैंने ऐसे समय 
में भी आपको प्रसन्‍न और विपण्ण होते हुए नही देखा। क्या आपके 
मन पर इसका कोई असर नही है ” 

मत्री ने राजा के द्वारा उपस्थित प्रश्नचिह्न को विराम देते हुए 
कहा- “राजन्‌ ! आपने जब-जव मुझे अपने दरबार मे प्रधानमत्री का 
पद दिया, तब मैंने सोचा--राजा द्वारा प्राप्त सम्मान को अस्वीकार 
नही करना चाहिए और इसी चितन के साथ मैं अपना काम सभाल 
लेता । जब-जव आपने मुझे पद से हटाया, तब मैंने सोचा-7इस समय 
राज्य को मेरी सेवा की अपेक्षा नही है, इसविए मुझे दुमरा काम 
करना चाहिए। बस इही दो विन्दुओ के आधार पर मैं हर वार 
आपके निर्देश का पालन करता रहा ।” 

कितना अथपूर्ण है प्रधानमत्री का थह्‌ जीवन-प्रसम | जब तक 
व्यक्ति के जीवन व्यवहार में समता की पुट नही लगती हे, जब॑ वेक 
वह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों मे सम रहने का अभ्यात्त 
शुरू नही करता है, तब तक वह अणुव्रत के आदर्शों को भी पूण छप 
से आत्मसात नहीं कर सकता । क्योकि युग के प्रवाहपाती दृष्टिकोण 
को छोडकर नैतिक मूल्यों को आत्मगत करने के लिए समत्व की 
भूमिका को सुदृढ बनाना ही होगा। समत्व की भावना के भावित 
हुए बिना अनैतिक मूल्यो के साथ होने वाले सघप में सफल होता 
असभव नही तो दु सभव अवश्य है । 


सत्य की चाबी: नेतिकता 


क्सिी वडे शहर मे पचास मजिल का एक विशाल भवन बना। उस 
भवन वा उपयोग राजकीय कार्यालयों के रूप मे होने लगा । हजारो 
व्यक्ति वहा काम करते थे। वैज्ञानिक उपकरणों से वहा काम करने 
बाले व्यक्ति श्रम और समय दोनो की बचत बर लेते थे। 

प्रात काल आठ वजे का समय ऑफिस का समय था। उस विशाल 
भवन के आसपास साइकिल, स्कूटर और कारो की अच्छी भीड थी 
ही, लोगो का भी खासा जमघट जुड गया। वैसे उनके पांस पाच 
मिनट का भी समय नही था, पर भवन की लिफ्ट खराब हो जाने के 
कारण वे लोग अपने कार्यालयो मे नही पहुच सके, अत भीड होनी 
स्वाभाविक थी । 

कुछ समय तक लिफ्ट ठीक होने की प्रतीक्षा की गई किन्तु जब 
उसके ठीक होने की सभावना नही रही तो पचासवी मजिल पर काम 
करने वाले लोगों ने मिलकर तय किया कि कहानी कहते-कहते चढाईं 
प्रारम्भ की जाए। इस प्रकार यह लम्बी यात्रा सहज ही पूरी हा 
जाएंगी। 

कहानी का क्रम शुरू हुआ | एक एक मजिल पर अपने-अपने कम 
से कथा कही जाने लगी। चार-पाच मजिल की चढाई के बाद एक 
साधारण कर्मचारी मे कथा का क्रम भग करते हुए, बीच में ही कहा-- 
मुझे एक आवश्यक वात कहनी है।' कथा-श्रवण के रस में व्यवधान 
उपत्थित करने वाले को रोकते हुए कुछ व्यक्ति बोले--अभी चुप 
रहो, तुम्हारा कम आए तव अपनी वात बताना ।” वह वापस कुछ 
बोले, इससे पहले ही कथा का क्रम पुन प्रारम्भ हो गया। 

एक-एक कर उनचास मजिले पार हो गयी। अब उस व्यविति का 
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क्रम था। बोलने का अवसर पाकर वह बोला--'मुझे तो इतना हो 
अहना है कि ऑफिसो की चाबियो का गुच्छा पहली मजिल पर ही छू? 
गया है ।' इतना सुनते ही सव लोग विस्फारित नेत्नो से उसे देखते रह 
गए ओौर बोले--'काश | तुम यह बात पहले ही वता देते ।' उसने 
कहा--मैं तो कब से बताने के लिए उतावला हो रहा हू, पर भा 
लोगो ने मुझे वोलने ही कब दिया ?* 
यह एक कहानी है। इससे एक रहस्य का उद्घाटन होता है कि 

मजिल तक पहुचने पर भी ताला खोलने की चावी न हो तो भई 
प्रवेश नही हो सकता । इसी प्रकार सत्य की चावी नैतिकता है। जे 
तक वह हाथ में नही आती है, ध्यक्ति सत्य के द्वार मे प्रवेश नहीं कर 
सकता। नैतिकता की चाबी श्राप्त करने के लिए अपुव्रत आचार 
सहिता का अनुसरण करना अपेक्षित है। अपुन्नत आदर्श जीवन का 
आधार ही नही, सत्य का प्रवेशद्वार भी है। भय और आता ते 
मुक्त होकर आत्म विश्वास के साथ मैतिकता की चावी ह॒स्तगव करते 
चाला व्यक्ति ही अपनी मजिल तक पहुचकर ताला खोल सकता 
ओर सत्य से साक्षात्कार कर सकता है। 


ब्रत : बन्धन नहीं, कवच है 


भारतीय सस्क्ृति ब्रत-पअधान सस्क्ृति है। ब्रत-निष्ठ लोगो ने ब्नत को 
सुरक्षा-कवच मानकर उसे धारण किया है। युद्ध मे लडने वाला 
सनिक यदि कवच पहनकर जाता है तो वह अपने आपको अधिक 
सुरक्षित अनुभव करता है। इसी प्रकार ब्रती व्यक्षित अनैतिक दस्युओं 
के बीच रहता हुआ भी स्वय को अधिक सरक्षित मानता है। ब्रतो की 
इस महत्ता और उपयोगिता के बावजूद कुछ स्वतत्र मनोवृत्ति के 
व्यक्ति उन्हे वन्धन-रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए वे ब्रत-प्रहण 
में कठिनाई अनुभव करते हैं । स्वतन्त्रता की यह मनोवृत्ति उन 
बन्दरों की चृत्ति जैसी प्रतीत होती है, जिसने उनका जीवन खतरे में 
झोक दिया । 
बन्दरों का एक व्यापारी नौका से समुद्र-यात्रा कर बन्दरो का 
विक्रय करने जा रहा था। बन्दर नोका पर बैठे थे। एक तट पर 
व्यापारी ने लंगर डालकर नौका को खडा कर दिया और स्वय नौका 
से उतरकर अपने किसी मित्र से मिलने चला गया। काफी देर तक 
जब व्यापारी नही लोटा और तट पर लोगो की भीड बढने लगी तो 
उसे लक्ष्य कर एक बन्दर बोला--साथियो ! ये मनुष्य कितने स्वतन्त्र 
है। इच्छानुसार घूमते है, खाते हैँ और मौज करते हैं। किन्तु ये लोग 
हमको इतना परतस्न रखते हैं। देखो, हमारा मालिक हमे समुद्र मे 
एक प्रकार से बन्दी बनाकर चला गया है। हम लोग ऐसा ही जीवन 
जीते रहें या कुछ पुरुषाथ कर स्वतन्नता का सुख अनुभव करें ?' 
एक वन्दर के इस प्रदनचिह्ध ने अन्य सब बन्दरो को चौका दिया। 
उन्होने उत्सुकता व्यकत करते हुए कहा-- भैया ! बात तो तुमने बडी 
अच्छी बताई है। अब यह भी तो बताओ कि स्वतन्त हो कसे सकते 
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है ”' उस बन्दर ने अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते हुए सुझाव 
देखो, समुद्र में ये कितनी नौकाए धूम रही हैं। इन पर यात्र' 
वालो के मुख पर कितनी मस्त मुसकान है। हम भी नौका पर 
है, फिर भी कितने मायूस हैं। कितना अच्छा हो हम भी अपनी 
को स्पतत्न कर लें ) हमारी नौका इस एक रस्सी से बधी हुईः 
सब मिलकर प्रयत्न करें और इस रस्सी को तोड दे, फिर देख 
क्तिने स्वत न हो जाते हैं !” 

वन्दर का सुझाव सय्को पसन्द आ गया। उन्हूनि मिलकर 
किया और लगर को तोड डाला। अब क्‍या था, नदी के अनुरू 
नौका उन्मुक्त रूप से वहने लगी और सब चन्दर खुशी से उछल 
अब वे अपने मालिक के नियन्त्रण से मुक्त थे । 

नौका कुछ दूर चली और एक चट्टान से टफ़राकर टूठ * 
बच्चो की तरह उन्मुक्त किलकारिया भरने वाले वे सभी वन्दर 
में डूयकर अपने प्राणा से हाथ घो बैठे । योग्यता के विना मिर 
स्वृतन्तता भी अहितकर हो जाती है । 

ब्रतो को परधन मानकर उद्े अस्वीकार करने वाले 3 
स्वीकृत ब्रतों को नौका के लगर की भाति तोडने वाले व्यवित क्ष 
स्वृतन्तता का अनुभव तो कर सकते हैं, पर ऐसा करके वे दीघका 
परत-नता को ही आमन्नित नहीं करते, एक खम्बी कष्ट-परम्पर 
निमन्त्रण दे बेठते हैं। 

अणुव्नत आपको यह सुझाता है कि ब्रत बन्धन नहीं है; * 
मुक्त होने के लिए आपको छठपटाना पडे । ब्रत वह सुरक्षा-केंच 
जिसे घारण कर जाप जीवन के हर विकठ मोर्चे पर विजयी 
सकते है। 


जहा अनैतिकता, वहा तनाव 


शहर वे बाहर राजपथ पर बुढिया का एक मकान था, जो राहगीरों 
के लिए विश्वाम-स्थत के रूप में काम आता था । बुढिया सहृदय थी । 
यह आगन्तुवा को स्थान और भोजन की सुविधा हो नही देती थी, 
आन्तरिक स्नेह देती थी । एक घार जो राहगीर वहा ठहर जाता, वह्‌ 
जब कमी उस मार्ग से गुजरता, वही 5हरना चाहता था। यानियों को 
स्थान और भोजन उससे अच्छा भी सुलभ हो सका था, किन्तु बात 
बात मे स्नेह उडेलने वाली उस वृद्धा की ममता अयशभ्न कही सुलभ 
नही थी। इसीलिए प्रतिदिन अनेक राहगीर बुढिया के मकान में 
आकर टिक जाते थे । 
एक दिन एक युवक वहा रातभर विश्वाम करने के लिए आया । 
उसने पूछा--अम्मा ! रात-रात रहना है, सोने के लिए एक सटिया 
अर वी जरूरत है। वालो, किस मूल्य पर मिलेगी ? बुढिया ने कहा -- 
+एक खटिया का दी रुपये लेती हु // आगतुक युवक ने कहा -'मा 
अगर मैं सटिया न लेकर या ही विश्राम कहू तो मुझे वया चुकाना 
होगा ? वृद्धा बोली - चार रुपये।” यह वात सुन युवक विस्मित ही 
गया। उसने प्रश्नाहू आखो से बुढिया को देखते हुए कहा--अम्सा 
कैसी विचित बात करती हो ? सोने के लिए खाट लू तो दो रुपये और 
नीचे जमीन पर शयन करू तो चार रुपये। यह कैसी बुद्धिमता है 
तुम्हारी ? चार रुपये देकर जमीन पर कौत सोएगा ?” 
वृद्धा शात भाव से बोली--वेटा ! तुम ठीक कहते हो, पर म॑ भी 

कुछ समझतपूर्वक़ वात कर रही हू । तुम जानते हो मेरे यहा राहगीर 

आते रहते है । यदि वे पलग पर सोते हैं तो उतना ही स्थान रोकते हैं। 

किन्तु पलग की सीमा छूटते ही वे पूरे कमरे पर अधिकार कर सकते 
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हैं। पलग में एक सीमा है, सवीर्णता है। विशालता और उदा 
तुला में सकी्णता का मूल्य अधिय कंसे ही सकता है ” युववः 
अभिप्राय यो समझ गया और कम मूल्य पर एक पटिया की 
सीमित हो गया । 

मणुव्रत जाति, वर्ग, देश और प्रान्त वी सीमाओं को अ 
कर मानवीय मूल्यों की प्रतिप्ठा के लिए एक अन्तहीन घरातर 
करता है। इसके आदश जितने व्यापक हैं, उतने ही उपयोगी | 
मजदूर की झोपडी स लेकर ससद भवन तक अणुग्रत की ग 
ध्वनित हो रही है। वर्तमान के इस अतिदचय और तनावभरे 
वरण मे अणुब्रती व्यवित निश्चिन्त और तनावमुकत जीवन जी 
है। क्योकि उसपर चिन्तन सयत है, प्रवृत्ति सयत है और 
सयत है। वैचारिक, प्रव॒त्यात्मक और अभीष्सामूलक असे 
व्यक्ति को अनेतिक्ता वी ओर प्रेरित करता है। जहां अनैति 
वहा भय है, सत्रास है, अनिश्चय है और तनाव है। जीवन के 
पर मजिलगामी पथ की खोज में रहने वाले व्यवित के लिए 
वह राजपथ है, जो उसे दीघंकालीन भटकन से उबारकर गति 
सक्षम है। 


आदशे समाज की नीव का पत्थर 


कौरवों और पाण्डवो के मध्य हुए घमासान युद्ध महाभारत की समाप्ति 
के बाद पाण्डवो का मन ग्लानि से भर गया। अपने ही स्वजनो को 
अपने शस्त्रास्त्रो से प्रतिहृत करने के बाद जब बे युद्ध-भूमि से लौटे, 
उनया अन्त करण विचलित हो गया । युद्ध मे सचित पाप वा शोधन 
करने के लिए उन्होंने तीर्थ-स्नान करने क। मिणय किया । अपने निर्णय 
पर श्रीकृष्ण की सहमति पाकर वे उसकी तैयारी मे लग गये । यात्रा से 
पूव जब बे श्रीकृष्ण से विदा लेने गये तो कृष्ण बोले--तुम तीर्थ-यात्रा 
पर जा रहे हो। विश्येप तीथों पर तुम लोग जल-स्नाव भी करोगे, वया 
मेरी इस तुम्बी को भी स्नान क रा लाओगे ? 
यो नही, हम एक वार करेंगे तो इसे तीन बार करायेंगे।' पाडवो 
ने पुलकित होकर उत्तर दिया। वे तुम्बी को साथ लेकर गये और 
महीना तक तीथ यात्रा करते रहे और जहा-जहा तीर्येभूत नदियों मे 
स्नान क्या, तुम्बी को तीन-तीन बार स्नान कराना कही नही भूले । 
तीथ यात्रा पूरी कर वे श्रीकृष्ण के पास पहुचे। क्ृष्णजी ने पूछा-- 

क्यों भाई | तीथ-स्नान कर आये ” पाण्डवो की सविनय स्वीकृति 
पाकर वे बोले--भेरी तुम्बी का क्‍या हाल है? पाण्डवो ने तुम्बी 
श्रीकृष्ण को सौपते हुए कहा--'यह लीजिए आपकी तुम्बी । श्रीकृष्ण 
ने तुम्बी का एक छोटा-सा टुकडा तोडकर जीभ पर रखा और कडवासे 
मुह की भगिमा प्रदर्शित करते हुए बोले-- लगता है तुम मेरी तुम्बी 
को स्नान कराना भूल गये अन्यथा इतने तीर्थोंके जल मे अवगाहन 
करके भी यह मीठी क्यो नही हुई? पाण्डव कुछ मुसकराये और बोले--- 
जनादन | आप भी आज कैसी बात कर रहे है? यह कडवी तुम्बी 
ज़न स्नान से मीठी कैसे हो सकती है ” 'फिर तुम्हारी आत्मा जल- 
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समान से पवित्र कैसे हो जायेगी ” श्रीकृष्ण के इस प्रतिप्रइन ने पाण्डवा 
को गम्भीर वना दिया। वे अपनी गम्भीरता को तोडकर बोले-- दि 
तोर्थों का जल पविन नही होता है और उसमे स्नान करने से पापा की 
शोधन नही होता है तो आपने हमको तोथ॑-यात्रा के लिए जाने से मी 
क्यों नही किया ?' श्रीकृष्ण का उत्तर था--उस समय तुम्हारा मात 
इतना विक्षिप्त था कि मैं बुछ भी कहता, वह तुम्हारी समसम ही 
नहीं आता ।” 'फिर हमारी शुद्धि कैसे होगी ?” पाण्डवो द्वारा गए 
गए इस प्रतिवेदन पर श्रीकृष्ण ने जो समाधान दिया, वह आर्ज 
अणुब्रत मे प्रतिध्वनित हो रहा है। श्रीकृष्ण का उत्तर था-- 


आत्मा नदी सबमतोयपूर्णा, 28) 
सत्यावहा शीलतटा दयोर्मी। 
तत्नाभिषेक॑ कुर पाण्डपुत्न 
नवारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥ 

आत्मा नदी है, सयम जल है, सत्य उसका प्रवाह है, संदाचार 
उसके तठ है और करुणा उस्त नदो मे मचलतो लहर हैं । पाण्डपुत 
तुम वहा निमज्जन करो । तुम्हारे लिए यही श्रेय है। क्योि जल मं 
अन्तरात्मा का शोघन नही होता है। श्रीकृष्ण द्वारा निहपित सथम 
सत्य, सदाचार और करुणा अणुत्रत के ही बगरभूत तत्त्व हैं। 

अणुब्रत युग की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान है। इसे 
आधिक सामाजिक राजनैतिक, धामिक और नैतिक --सभी त्रा्िंगो 
का फलित विद्यमान है। जो व्यक्ति अणुत्रती बनता है, वह आई 
समाज की नीव का एक मजबूत पत्थर बनता है । जिस दिन यह नी 
भर जायेगी, स्वस्थ समाज सरचना के लिए एक ठोस घरातल उपल 7 
हो जायेगा । 

आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, अन्राण और अमुरक्षा की 
भाव जन-जन मे व्याप्त हो रहा है । ऐसे समय मे त्राण और सुरक्षा कीं 
आश्वासन अणुव्रत के पास है। यदि राष्ट्र के अधिनेता और जन 
सब मिलकर साथ-साथ अपुन्नत के पथ पर चलें तो एक बडा वार्म 
सकता है। 


भय और प्रलोभन से ऊपर 


मनुष्य एक प्रवुद्ध प्राणी हैं। वह्‌ अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे और 
बुरे दोनो प्रकार से करता है। जब उसका चिन्तन स्वस्थ होता है, तब 
चहू अपना अपने समाज और राष्ट्र का हित समझकर काम करता 
है। अस्वस्थ चिन्तन दीर्घकालीन हित की बात को भुला देता है और 
अयक्ति ऐसे काम करता है जिसमे उसकी बहिर्मुखी चेतना स्पष्ट रूप 
से प्रतिबिम्बित हो जाती है। ऐसे काम अधामिक व्यक्ति ही करते है, 
यह बात नही है। तथाकथित धामिक व्यक्ति भी जाने-अनजाने में 
शोसे काम कर बैठते है, जो उनके लिए भी हास्यास्पद और भयावह 
होते है । 
कसी समय की वात है कि साधु के वेश मे जनता को ठगने वाले 
एक बचक ने घोषणा की कि मुझे अपनी साधना से एक देव की कृपा 
प्राप्त हुई है । देव ने मुझे कुछ&टिकट दिये हैं। उन्हे खरीदने वाला 
व्यक्ति सीधा स्वय मे जायेगा। एक टिकट का मूत्य एक रुपया है। 
लोग उसकी बातो मे आ गये। उन्होने स्वर्ग के प्रलोभन मे आकर 
टिफट खरीदने शुरू कर दिये। जब उस तथाकथित साधु के पास 
काफी पैसा इकट्ठा हो गया तो एक दिन वह उस राशि की गणना 
करने बैठा । उसी समय एक वदमाश व्यक्ति वहा पहुचा। उसने 
'पिस्तौल दिखाकर सारा धन अपने अधीन कर लिया। जब वह धन 
लेकर लौठने लगा तो साधु चिल्लाया--एफ | तू अवश्य ही तरक से 
जायेगा । बदमाश ने एक तीखी मुसकान फेंकते हुए कहा--बावा | 
घबराओ मत | मैंने तुम्हारा एक रुपये वाला टिकट पहले ही ले लिया 
है। इसलिए स्वग मे तो मेरा रिजर्वेशन हो ही गया है । सन्यासी 
पविस्फारित नेत्रो से देखता रहा और आगन्तुक सारा पैसा लेकर 
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चलता बना । 

जिस किसी ने इस घटना के बारे में सुना, उसने साधु को कोता। 
स्वगें का झूठा प्रलोभन देकर जनता से पैसा ऐ्ा। कह रहा था हि 
मुझे देव की कृपा मिली है। अब कहा गयी वह कृपा ? बया स्वंग और 
नश्क कभी पैसे से मिल सकते है ? 

जब व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि मैं ठगा गया हू, तंव उसे 
सिद्धान्त की ऊची बातें याद आती हैं। अन्यथा टिकट वेचने वाले वा 
अपना स्वार्थ था, पर खरीदने वाले तो सोचते कि ऐसे स्वग मिलिंगा 
तो इस घरती पर कोई मनुष्य रहेगा ही नहीं। नरक के द्वार सदी" 
सदा के लिए बन्द हो जायेंगे। जान-बूझकर नरक में जाना कौन 
चाहेगा ? पर उस समय ये सब वा्तें याद ही नहीं रहती। यहंएक 
प्रकार की भावुकता है, जो व्यनित को किसी भी बहाव में वहाँते 
जाती है। 

अु्रत आपको स्वग के प्रलोभव या नरक के भय से नैतिक जीव 
जीने की प्रेरणा नही देता । वह ममुष्य को सही माने में मनुष्य बनने के 
लिए दिशा-दर्शन देता है। कोई न्यक्ति उससे लाभान्वित हो तो ठी्, 
अन्यथा अणुव्रत मिशन अपने आप में सफल है। क्योकि वह मैतिर 
मूल्यो को समाज पर आरोपित नही करता । अन्त करण की.पेरणी 
जिस क्षण जागृत हो जाती है, भय और प्रलोभन की सारी प्रक्रिया 
अकिचित्कर होकर रह जाती है। 


मूल्याकन का दृष्टिकोण 


भारतीय चप्पल कम्पनियों के दो दलाल किसी समय एक साथ विदेश 
पहुचे । दोनो ने वहा की स्थिति का निरीक्षण कर अपनी-अपनी कम्पनी 
को हेलीफोन पर सवाद दिया । पहले व्यक्ति के स्वर मे निराशा थी, 
बह उदास होकर वोला--यहा कम्पनी के माल की खपत नही होगी, 
क्योकि हमारे देश और इस देश की सम्यता मे बहुत वडा अन्तर है। 
यहा कोई भी व्यक्ति चप्पल नही पहनता है, इसलिए मैं पहले प्लेन से 
देश लौट रहा हू 

दूसरे दलाल के मुख पर प्रसन्‍नता की झलक थी और था भाषा मे 
नया जोश । वह फोन पर अपनी कम्पनी से सम्पर्क करे उससे पहले ही 
उस देश के कुछ विशेष व्यक्तियों को पावो की सुरक्षा के लिए चप्पलो 
की उपयोगिता के बारे मे वता दिया और उसे तत्काल आर्डर मिल 
गये। उसने उत्साह प्रदर्शित करते हुए अपने अधिकारी को बताया 
कि वे अविलम्ब दो हजार जोडी चप्पलें भेज दें। यहा व्यवसाय बढने 
का पूरा अवकाश है। जिन लोगो ने हमारी चप्पलो के नमूने देखे हैं, 
वे उन पर मुग्ध हो रहे है और जल्दी से जल्दी अपने पावो की सुरक्षा 
करने के लिए उत्सुक हो रहे है। माल यहा पहुचता है। तव तक मैं 
अय लोगो के साथ सम्पक स्थापित करके अपना काम आगे बढाता 
रहूगा। 

यह एक सामान्य घटना है। इसमे एक ही परिस्थिति ने दो भिन्‍न 
व्यक्तियों को भिन्‍न रूप से प्रभावित किया और उसका परिणाम भी 
भिन्‍न प्रकार से आया । 

अपनी दक्षिण-यात्रा के मध्य मैं कयाकुमारी से केरल की ओर 
जाने की सोच रहा था। उस समय मुझे कुछ लोगो ने बताया कि केरल 
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जाकर आप वया करेंगे ? वहा अभी कम्युनिस्ट सरकार है। उन लोगा 
का धर्म कम मे कोई विश्वास नहीं है। वे लोग आपके अणुग्रत मिशन 
को सफल करने में सहयोग नहीं कर सकगे। इसके विपरीत वुछ 
व्यक्तिया ने बहा--धम और नैनिवता की अपक्षा उन लोगों वे लिए 
अधिक है, जो इनकी उपयोगिता अनु भव नही करते हू। इस यांतके 
साथ उकन सन्दभ यथाय रूप से घटित हो रहा है। एव ही परिस्विति 
के विभिन्‍न कोण अलग-अव 7 रूप से व्यवित को प्रभावित करते हैं। 

नैतिक मूल्यों के सम्पन्ध में भी भिन्न लोगां की भिन्‍न-मित 
घारणाए हैं। कुछ व्यक्ति उन्हे जीवन-बविकास वे लिए अनिवाय रेप 
से व्यवहाय मानते है और बुछ व्यवित उनकी अपेक्षा नहीं समथते। 
कोई कुछ भी समझे, सबके अभिमत एक पिन्दु पर आकर मिलहो 
जाए, यह जरूरी नहीं है। मेरी दृष्टि से नैतिक मूल्यों को वॉर-जीवैंस 
में अवतरित करना बढुत जरूरी है। उन परिस्थितियों मे अधिक जरूरी 
है, जब नैतिकता या धम वे सम्ब'घ मे जनता की आस्था विवाद-ग्सित 
होती जा रही हो । 


संघर्ष से शाति हि 


ऐ 


एक घुटसवार कही जा रहा था। रास्ते मे घोड़े को प्यास लगी। 
सवार ने पानी की खोज की, पर पानी नहीं मिला। वह थोडा आगे 
बढा तो उसे एक रहट दिखाई दी। वह अपने घोडे को लेकर वहा 
पहुचा। रहट चलाने वाले भाई से उसने पानी पिलाने के लिए कहा । 
उसने रहट चलायी ओर उसकी घटिकाओआं में पानी भरने लगा | खाली 
घटिकाए जिस समय पानी से भरती, उनसे एक विशेष प्रकार की 
आवाज होने लगी। उससे घोड़ा चमक गया। घोड़े को उछल-कूद करते 
देख घुडसवा र बोला - भाई | तुम यह यद्‌-खट्‌ बन्द करो, मेरा घोडा 
पानी नही पीता है।' पानी निकालने वाले व्यक्ति ने कहा --जब तक 
खट्‌-खट्‌ है तब त्क ही पानी निकल रहा है। आवाज बन्द होगी तो 
पानी भी बन्द हो जायेगा ।! 
पानी पीने के लिए रहट की आवाज को सहना जरूरी होता है, 
इसी प्रकार जीवन को ऊचा उठाने के लिए कुछ सघर्षों का मुकाबला 
करना भी आवश्यक है। अरणी की लकडी के दो टुकडो का परस्पर 
सघपण होने से आग निकलती है। अन्यथा उसी लकडी के हजारां 
टुकड़े कर देने पर भी आग की एक चिनगारी भी नहो फूट सकती। 
किसी भी सघप के सामने घुटने टेकने की बात बहुत बडी पराजय है । 
पराजित व्यक्ति कभी सुखी नही हो सकता । क्योकि जब-जब वह 
आत्मलीव बनता है, पराभव का मनोभाव उभर आता है, जो व्यवित 
के सन्तुलम पर हावी होकर उसको विक्षिप्त बना देता है। यह मान 
सिक विक्षिप्तता न पैसे से समाप्त होती है, न भौतिक सुविधाओं से 
विरक्‍त होती है और न सत्ता से कुचली जा सकती है । 
आगे बढकर संघर्ष का स्वागत करने वाला व्यवित कभी 
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परम्परित मूल्यमानको की तलाश में नही रहता । क्योकि वह जावता 
है, ऐसी परम्पराएं जिनका कोई सूत्र नही, जिनका कोई आधार नहीं, 
जीवन मे प्रतिष्ठित हो नही सकती । बिसी भी परम्परा के सूत्र को 
सोजा जा सकता है, पर भावी संघर्ष के भय से उस खोज में अपनी 
अनुभूति के आधार पर कोई सशोधन नही जोडना अन्त सर्प वो 
मोल लेना है। व्यकित वी आत्मा जिस स्थिति को सामान्यत स्वीकार 
नही करती, किन्तु किसी दवाव के कारण उसे वैसा करना पढ़ता है, 
वहा एक आ तरिक द्वद्ट पैदा होता है, जो शान्ति के माग में सबसे वर्डी 
बाधा है। 

विक्षेप, असतुलन, अशाल्ति, तनाव--ये सब मानसिक बीमारिया 
हैं। इनकी चिकित्सा भी मानसिक स्तर पर होगी, तभी कोई समाधान 
निकल पायेगा। अयथा शरीर तत्र की ग्रीथया गडबडा जायेंगी। 
उनका स्राव ठीक मही होगा । उनकी क्रिया ठीक नहीं होगी और 
मनुष्य वी मानसिकता स्वय एक समस्या वन जायेगी। इस समस्या 
का समाधान शरीर चिकित्सा के आधार पर नही, मनोचिक्रित्सा की 
पद्धति से ही क्या जा सकता है । 

अशुश्नरत मनो चिकित्सा का प्रथम द्वार है। इस द्वार मे प्रविष्ट होते 
के बाद बीमारी अधिक जठिल नही होगी । क्योकि यह एक आयुर्वेदिक 
प्रक्रिया है। इसके द्वारा एलोपैथी की भाति आकस्मिक लाभ की 
कल्पना न कर, बीमारी का मूलोच्छेद करने वाली पद्धति को समर्र्ती 
चाहिए। आयुर्वेदिक पद्धति मे औपधि को कूट-पीसकर तैयार विया 
जाता है। लम्बे सध्प की स्थिति से उसे गुजरना पडता है। इसी प्रकार 
एक मनोरोगी-समाज मे अणुब्नत के सिद्धान्तो को व्यावहारिक रूप 
देने के लिए किसी बडे सघर्ष की सम्भावना वनी रहती है। पर अपुब्रती 
व्यक्ति को यह मानकर चलना है कि जब तक संघर्ष है तब तक 
विकास की सम्भावना है। संघ की भूमिका के पीछे हटने का अथ है 
विकास से पराडमुख होना । जो व्यक्ति संघर्ष के साथ चलता रहता 
है, एक दिन सघप स्वय पीछे छूट जाता है और उसके जीवन मे 
शऐकान्तिक शान्ति का उदय हो जाता है। 


मानदण्डो का बदलाव 


मनुष्य अनस्त शमित सम्पन्न प्राणी है। उसके पास चेतना है, शवित है 
और है उसके प्रयोग की क्षमता । शवित का प्रयोग कर मनुष्य ने नये 
नये आविप्फारों को जम दिया। उसने सुख-सुविधा के इतने साधन 
आविष्कृत कर दिए, जिनके हारा वह एक सीमा तक प्रकृति-जयी भी 
बन गया है। पर इन सबके बावजूद उसके जीवन में कपाय और 
वासना की इतनी गहरी पर्तें जमी हुई हैं जो उसे मानवीय मूल्यों का 
अवबोध नही करने देती । हीनता और उच्चता के कृत्रिम मानदण्ड 
उसके दृष्टिकोण को मम्यक्‌ नही होने देते जातिवाद का मिथ्या दर्प 
उसे समता की भूमिका पर उतरने नही देता। जब तक ये स्थितिया 
सुदृढ़ हैं, मनुष्य न तो स्वम शाति से जी सकता हैं और न दूसरो को 
जीने देता है। 
पिछले कुछ दशको से हम प्रयत्नशील है समाज के भिथ्या मान- 
दण्डो को बदलने के लिए । दूसरी भोर से भी बुछ प्रयत्न हुए है। फल- 
स्वरूप सामाजिक चेतना के केन्द्र मे एक विस्फोट हुआ। लोगो के 
विचार बदले, व्यवहार बदले ओर उनके आधार पर समाज व्यवस्था 
में भी परिवर्तन आने लगा है। इसका एवं छोटा-सा निदशन मैं यहा 
प्रस्तुत कर रहा हू 
मेरे जोधपुर-प्रवासकाल में एक कवि-सम्मेलन की आयोजना की 

गयी । उसमे शहर के कवियो को सामग्रिक रूप से निमन्त्रित किया 
गया था । एक हरिजन कवि भी कायक्रम में उपस्थित हुआ। वह 
कवियो के लिए निर्धारित स्थान से हटकर एक ओर बंठने लगा। 
अणुब्नती कायकर्ताओ की दृष्टि उस पर टिकी । उहे उसके कवि होने की 
जानकारी थी, अत वे उसके पास पहुचे और उसे कवियो के साथ बिठा 
दिया। उसे जब कविता-पाठ करने के लिए कहा गया तो वह हु गौर 


हा 5 
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विस्मय से अभिभूत हो गया । वह खडा होकर बोला-“ आज मेरा 
भाग्योदय हो गया। मैं कवि हू । कविताए लिखता हू और पढ़ता भी है 
पर अब तक कभी सावंजनिक मच पर प्रस्तुत होने का अवसर नही 
मिला । आज मैं पहली वार श्रोताओ की इतनी वडी उपस्थिति में वश 
हुआ हु और अपने आपको क्ृतक्ृत्य अनुभव कर रहा हू ।' 

इस घटना की बहा उपस्थित लोगो पर एक विशेष 
हुई। श्रद्धालु लोगो ने अपने समाज में एक नया परिवतन देखा। कसी 
भी व्यक्त को वे कितने प्रेम से अपना लेते है और उसकी विशेषताओं 
का अकन कर लेते है, यह सब दृष्टिकोण के परिमाजेंन से ही हो सकता 
है। समूह चेतना मे वद्धमूल अर्थेहीन मूल्यो को वदलना भी बहुत कठित 
होता है। इसमे भी राजस्थान के अशिक्षित-प्राय महिला-समार्े 
अपने स्थान से मोडना तो और भी अधिक कठित काम था, पर हे 
अणुन्नत की मशाल हाथ मे लेकर अन्घकार भरी राहो पर प्रकाश 
किरणे फैलायी। जिन लोगो ने उन प्रकाश किरणों में अपने गरं 
और पथ का निर्धारण कर लिया, वे सही दिशा की ओर वढ चले हर 
बढते जा रहे हैं। जो व्यक्ति अन्धकार में ही जीने के अभ्यस्त ये और 
प्रकाश की प्रथम झलक से ही जिनवी आखे चुधिया गयी थी/ वे 
भी उन रूढ मूल्यों की परिक्रमा कर रहे है। हमारा प्रयत्न है मि हैं? 
ऐसे लोगो को भी सम्यक्‌ दृष्टि दें और उनके जीवन को आलीकीए 
बनने मे सहयोग दें । 


क्र 
हू. हा 


'शात्ति की चाह किसे है ? 


मनुष्य शाति की खोज मे यात्रा करता करता थक गया है, फिर भी वह 
शाति को उपलब्ध नही कर सका। खोज और यात्रा अब भी जारी है, 
पर कोई परिणाम नही आ रहा है। बडी जटिल स्थिति है यह | मनुष्य 
अनवरत परिश्रम करता है जिसके लिए, वही उससे दूर होती जा रही 
है। इस मानवीय समस्या को समाहित करने के लिए अहतो और सनन्‍्तो 
ने अपने-अपने समय मे नयी दिशा प्रस्तुत की है। फिर भी समस्या को 
स्थायी समाधान नहीं मिला है। अणुव्रत आन्दोलन भी वर्तमान युग मे 
शाति के अभिप्सु व्यक्ति का पथ दर्शन कर रहा है, किन्नु मनुष्य को 
शाति नही मिल रही है। आखिर इसका रहस्य क्या है ? इस प्रश्न को 
उत्तरित करने से पहले में आपको एक कहानी बता रहा हू। 
दो मित्र कही जा रहे थे। बातचीत के सदभ मे शाति और आनन्द 
का प्रइन चल पडा । एक मित्र ने कहा--'भाई, आज हम कलियुग मे 
जी रहे हैं, इसलिए शाति की बात करना ही व्यर्थ है। जप-तप, योग, 
ध्यान, सत्सग--सब कुछ करके थक गया हु मैं तो, पर शाति नही 
मिलती । 
दूसरा मित्र वोला--तुम्हारे कथन को गलत प्रमाणित करना 
मेरा उद्देश्य नही है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शाति आज भी 
“उपलब्ध हो सकती है, पर उसे पाने की चाह नही है, चाह है तो प्रयत्न 
नही ह।' 
बात मित्र के जची नही | उसने कहा--'शाति की चाह नही है, यह 
बिलकुल तथ्यहीन बात है। अशान्ति से घुट-घुटकर आदमी मर रहा है 
और तुम कहते हो कि शाति पाने के लिए को कोई प्रयत्व नही होता 
है। बहस काफी आगे बढ गयी । जब उसकी समाप्ति का कोई आसार 
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दिखाई नही दिया तो पहले मित्र ने एक सुझाव रखा, जो दूसरे वो भी 
माय हो गया। 

सुझाव के अनुसार वे दोनो मित्र एक गाव में घर-घर घूमे भर 
मनुष्य की अशाति वे मूल हेतुओ की एक सूची तैयार की । वे जहा भी 
जाते, एक प्रश्न पूछते--क्या आप दु यी हैं? आपको किसी वस्तु की 
जरूरत है” इस प्रदन वे उन्हे विविध उत्तर मिले। विसी ने वहा-' 
धुत्र की जरूरत है। किसी मे धन वी आवश्यकता बतायी। कमी 
बीमारी से छुटकारा चाहा और विसी ने चाहा लम्बा आयुप्य । क्र रह 
व्यक्ति को यश-प्रतिष्ठा वी भूय थी और किसी को जरूरत थी रहीं 
के लिए मकान की । जितने लोग, उतनी ही अपेक्षाएं उनकी सूचीम 
अकि्त हो गयी, पर केवल 'शाति” किसी भी व्यक्ति की चहिं नहीं 
थी। 

मित्र को अपने मित्र की वात से सन्‍्तोप हो यया और इस प्रन्‍न॑ की 
समाधान भी मिल गया कि मनुष्य को शात्ति क्यो नही मिल रही है। 
अणुब्रत आ दोलन अपनी भूमिका के प्रति सजग है, पर जब तक मनुष्य 
उसके नैतिक आदर्शो पर चलना नही चाहेगा तब तक वह शाति की 
स्वप्न ही देख सकता है, उसका साक्षात्‌ अनुभव नही कर सकता। 


मिलावट भी पाप है 


राजस्थान की यात्रा के मध्य मैं एक छोटे-से गाव में गया था। वहा के 
निवासी प्रव्नन सुनने आए। प्रवचन सपन्‍न कर मैं बैठा और एक 
काय-निवत्त सेनाधिकारी ने निकट आकर वार्तालाप शुरू कर दिया। 
मैं उसकी वात सुनने मे लीन था,उघर एक जैन भाई बार-वा रमे रा ध्यान 
अपनी ओर आक्ृष्ट कर रहा था । भाखिर उससे रहा नही गया और 
उससे पीछे से आकर मेरे पाव का अगूठा दवाया। मैंने उसकी ओर 
मुडकर देखा तो वह बोला--'आचायजी ! आप क्या कर रहे है ? जो 
व्यक्ति आपके पास बैठा है, वह शरायी है | एक धर्माचायं और गरावी 
के बीच कैसा वार्तालाप ?' मैंने इस वात पर ध्यान नहीं दिया और 
अपना काम आगे बढाया । वातचीत के मध्य मैंने पूछा, “आप क्या 
करते हैं” वह व्यक्ति बोला-- पहले सेना में काम करता था, अब 
रिटायर हो गया हू ।! जीवन क्रम के सवध में पूछने पर उसने कहा-- 
“मैं अपने पिछले जीवन में शराव बहुत पीता था, अब धीरे धीरे कम 
कर रहा हू । मैंते शराब से होने वाले दुष्परिणामों की चर्चा की और 
उसके सबलप बल को प्रोत्साहन देते हुए सर्वथा शराब छोड देने का 
निर्देश दिया | दो क्षण अपने आत्मबल को तोलकर उसने सदा सदा के 
लिए शराव छोड दी | अब वह अणुव्रती वन गया । 
सेनाधिकारी से निपटकर मैं उस जेन भाई की ओर मुडा। मेरा 
पहला प्रइन था - तुम क्या करते हो ” वह उत्साहित होकर बोला-- 
'आचार्यजी | मैं जैन श्रावक हू । मेरा यान-पान विलकुल शुद्ध है । मास 
भक्षण की तो बाद ही दूर, मैंने कभी शराव का स्पर्श नही किया। इन 
वर्षो मे मैंने राजि-भोजन भी छोड दिया / इत्यादि इत्यादि। 
मेरा दूसरा प्रन्‍तत था--/धाधा क्या करते हां?” बह बोला-- 
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“गाव में ही किराणा की दुकान है ।” मेरे प्रशतत का अगला हिंसा था 
“तोलमाप मे कमीवेशी तो नही करते २” इस प्रइव पर वह सहम गाय 
और वोला--“आचायेजी | हम गृहस्थ हैं। ऐसा करना ही पडता है। 
मेरे प्रइनो का क्रम दूटा नही था। मैंने फिर पूछा--“मिलावट तो रहीं 
करते ? ग्राहक को धोखा तो नही देते? टैक्स की चोरी तो नहीं 
करते ?” उसका एक ही उत्तर था- "हम गृहस्थ हैं। ऐसा किए बिता 
काम केसे चल सकता है ?” 

मैंने अपनी पूरी शवित से प्रयत्न किया कि वह अपनी व्यावतार्क 
अनैतिकता को छोडकर अणुब्रती वन जाए, किन्तु वह अपनी 
पर अटल रहा। मेरी एक भी बात मानने के लिए वह तैयार वर 
हुआ। उसके चिंतन की सकीर्णता पर टिप्पणी करते हुए मैंने कहा” 
“शराब पीने वाले एक सेनाधिकारी से वात करने से मेरा आचार 
कम हो जाता है और अपने ही भाइयो के साथ धोखाधडी करने वी 
व्यक्ति के साथ बातचीत करने से मेरा महत्त्व नही घटता ! यह 
दृष्टिकोण क्या मूल्य रखता है। शराब पीना पाप है, पर मिलावड मे, 
घोषाधडी पाप नही है, यह कितनी अधूरी समझ है? कितना 
है ? जब घामिक कहलाने वाले व्यवितियों की यह स्थिति है, तब 
बिमुख व्यवितयों वी क्या स्थिति होगी ? जब तक धम को ई 9 
मूल्यों से मुक्त नही किया जाएगा, उससे कोई विश्येष परिणाम या 
आ सकेगा। अणुब्रत इस दिशा में सक्रिय है। इससे साय म्ेद 
चेतना आएगी, ऐसा सभावना है ।” 


समन्वय का मच 


अगवान्‌ महावीर ने हमको एक सूत्र दिया कि जी प्रवृत्ति तुम्हे प्रिय 
नहीं है, वह दूसरी के प्रति भी अकरणीय है। भगवद्वाणी का भनु- 
शीलन करने वाला हर व्यवित इस सूत्र से परिचित हो सकता है, पर 
अपने जीवन की प्रयोगशाला मे इसका प्रयोग बरने वाले ही इसके 
परिणाम से परिचित हो सकते हैं। 
मेवाड का घट्ना-प्रसग है। कानोड गाव से विहार करके हम आगे 
जा रहे थे । साथ मे काफी लोग थे। वे जोर-जोर से नारे लगा रहे थे। 
मुझे पता चला कि हमारा जुलूस जिस ओर आगे बढ रहा है, उस 
माग में अन्य सम्प्रदाय के मुनियों का व्याख्यान हो रहा है। मैं दो क्षण 
के लिए, रुका और अपने श्रावको को सम्बोधित कर बोला--'नारे व द 
कर दिए जाएं।! प्रइन उपस्थित हुआ--क्यो ? मैंने कहा--आगे 
मुनियों का प्रवचन हो रहा है। नारे लगाने से श्रोताओ को सुनने मे 
बाधा पहुचेगी ।' 
मेरे इस कथन को उन्होने दूसरी दृष्टि से लिया और वे बोले-- 
“आज यह नयी वात क्यो उठी ? सदा से ही तो हम ऐसा करते आए 
है । हम उन्हे वाधा पहुचाना नही चाहते, पर अपने उल्लास को कैसे 
रोक सकते है ?' मैंने उनको समझाने की दृष्टि से कहा--'तुम्हारी धर्म- 
सभा मे तुम्हारे साधु साध्वियों का प्रवचन होता है उस समय दूसरे 
लोग नारे लगाते हुए वहा से गुजरें तो तुम्ह कैसा लगेगा ” मेरी यह 
बात उनके अन्त करण को छू गयी और वे बिलकुल मौन हो गए । 
इतने लोगी का वह लम्बा जुलूस उस स्थान के आगे से भुजरा और 
एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया । दर्शक चकित रह गए। दूसरे सम्प्रदाय 
के लोगों पर इस वात्त का इतना गहरा असर हुआ कि वे हमारे कार्म- 
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क्रमो मे सहयोग वी भावना प्रदर्शित करने लगे। यह समवय की 
रास्ता है। यह सह-अस्तित्व का माग है। एक व्यक्ति अपने पडीरी 
की कठिनाई को समझकर उसे अपनी ओर से नही उलझाता है था 
उसका फल निकालने का प्रयास वरता है तो वह भी उससे प्रभावित 
हुए बिना नही रह सक्‍ता। 

अपुब्रत के मच से हमने सम वय का प्रयोग किया। जिन लोगाई 
साथ हमारा वैचारिक मतभेद था, उनको भी हमने उनवे चिन्द्न 
सदभ में समझने व प्रयत्न किया । जो व्यवित हमारे आतोचक ५, 
उनको हमने तटस्थ भाव से देखा। सापेक्षता और तटस्थता वा वह 
उदार दृष्टिकोण भगवान्‌ महावीर की अनुपम देन है। यह देन हा 
विरासत मे मिली है। हम इसे सुरक्षित रखे और इसका उपयोग करें| 
ऐसा करके ही हम इस युग मे भगवान्‌ महावीर के दर्शन को उजागर 
कर सकते है । 

अपुव्नत आचार-सहिता का आधार भी भगवान्‌ महावीर का वहीं 
चिरन्तन दर्शन है, जो जन जन को स्वाथ चेतना से ऊपर उठाकर 
आत्मौपम्य की तुला पर लाकर खडा करता है। इसमें उन 4 
प्रवृत्तियो को नियत्रित करने की प्रेरणा है, जिनसे व्यक्ति मानवीय 
मूल्यों की अवहेलना कर अपने ऋृत्रिम स्वार्थ को पोषण देता है। स्वीये 
चेतना का विघटन या आत्म तुला से तोलने की वृत्ति का विकास 
मनुध्य को मनुष्यता के स्तर पर टिकाकर रख सकता है। 


आदर्श जीवन की पद्धति 


ग रे 
अणुत्रन जान्दोलन ने हमारे कार्यक्षेत्र को विस्तार दिया, यह तथ्य 
निरिवाद है। पहले हमारे कार्यक्रम एक सीमित परिवेश में होते थे । न 
तो हमारे वार्यकर्ताओ मे इतना साहस था वि वे सार्वजनिक कायक्रम 
आयोजित कर सके और न जनता में इतना उदार दृष्टिकोण था कि 
वह कसी सम्प्रदाय विशेष के आचाय को सुन सके । दृष्टिफोण की 
स्वीर्णता और साहस की कमी के कारण पारस्परिक दूरिया बढती 
गयी और एक-दूसरे के प्रति भ्रा त धारणाए पनपती गयी। किन्तु जब 
पे अणब्रत के माध्यम से व्यापक जनसम्पर्व और वैचारिक आदान- 
प्रदान होने लगा, भ्रान्त धारणाओ का निराकरण हुआ है तथा एक 
स्वस्थ वातावरण निभित हो चुका है । 
जपनी कलकत्ता-्यात्रा के मध्य मैंने एक चातुर्मास कानपुर किया । 
वहा अपुप्रत के मच से अनेक कार्यक्रम आयोजित हुएं। उनमें एक 
आयोजन था सवधम सद्भाव का। उस आयोजन में सब धर्मो के प्रमुख 
प्रतिनिधिया को आमन्त्रित क्या गया। सिक्ख, मुसलमान, ईसाई, 
बेदिक, जन आदि अनेक धर्मों के धमग्रुरु वह्म उपस्थित हुए। अहिसा 
के सम्ब ध में चर्चा चली। सभी ने अपने धामिव दृष्टिकोण से अहिंसा 
का प्रतिपादित क्या । सबके विचार सुनकर एक मौलवी खडे हुए 
और वोते--सब धर्मो के प्रतिनिधियों की एक मच पर उपस्थिति 
कानपुर के इतिहास का प्रथम प्रसग है। यहा आने से पहले हमारे मन 
सदिग्ध थे। कुछ बद्धमूल धारणाओ ने हमको श्रान्त बना रखाथा | 
हम अपने धम को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्मो के प्रति उपेक्षा के भाव 
रखते थे और जैन धर्म के बारे मे तो न जाने हमने क्या क्या सुन रखा 
था। आज हमारी भ्रान्तिया दूटी हैं और जिज्ञासाए बढो है। कुछ 


? 
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समाघान हमे मिल गए हैं और जो बाकी रहे है, उनके लिए माग बुत 
गया है। हमे पारस्परिक निकटता बढाकर हर तथ्य को गहराई पे 
समझना चाहिए और दूसरे धर्मों की अच्छी बातो को स्वीकार करना 
चाहिए! 
मुस्लिम धर्म मे कट्टर आस्था रखने वाले मौलवी महोदय के इत 
विचारो से सारी सभा को समन्वय की दिशा मिल गई। सव लोगो ने 
इस वात को अनुभव किया कि अणुब्रत हम सबको एक-दूसरे के तिर्ेट 
ला सकता है । यदि अणृत्रत मच यह कार्यक्रम आयोजित नहीं करें 
तो हमारी धारणाओ मे परिवर्तेन की कल्पना ही नही की जा सकती। 
अणुत्रत का कार्येक्रम प्रस्तुत करते समय मेरे मन में यही भाव 
थी कि धर्म के शाइवत और मौलिक तत्त्व, जो कि हर धर्म मे उपस्थित 
है, व्यक्ति व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करे, इस दृष्टि से एक 
आचार-सहिता की अपेक्षा है, जो सवमान्य हो सके । अनेक आवतना 
परिवतनो के वाद अणुव्नत की जो आचार-सहिता स्थिर की गयी, वह 
व्यवित के लिए भाचरणीय है। जो व्यवित उसे तटस्थ दृष्टिकोण से 
समझता है, उसे अनुभव होता है कि जिस धम में उसवी आस्था है 
उसी का सार यहा सग्रहीत है। यही कारण है कि अणुत्रती वे 
वालो मे जैनो को अपेक्षा अजैन व्यक्ति अधिक हैं। मैं चाहता हूँ 
अणुब्नत जन-जीवन को आलोक से भरता रहे और एक आदझ जीवन 
पद्धति सुझाता रहे । 


ं ः 


अनुभव के दर्पण मे 


मनुष्य की स्वाथ-चेतना जितनी प्रखर होती है, वह अपनी जाति के 
लिए उतना ही घातक प्रमाणित होता है। स्वार्थ मनुष्य वी शाव 
ज्योति को आवृत कर देता है। वह सब कुछ देखता हुआ भी उसे अन- 
देखा कर चलता रहता है। चित्त विक्षेप से घटित होने वाली घटनाओं 
के मूल में भी स्वार्थ चेतना का पूरा हाथ रहता है । जब तक व्यक्ति 
स्वार्थ के चगुल से नही निकल पाता, तव तक उसे यह भी भान नहीं 
रहता कि वह जो कुछ कह रहा है, वह कितना उचित हैं? कितना 
अनुचित हैं ? 
सम्राट सिकन्दर ने किसी समय कुख्यात डाकू पकडने का आदेश 
'दिया । उस डाकू ने पूरे पजाव में आतक फैला रखा था। उसका नाम 
सुनते ही मन भय से काप उठता। सिकन्दर ने उसके लिए पुरस्कार 
घोषित किया। आखिर एक दिन उसे बन्दी बनाकर सिकन्दर के सामने 
उपस्थित किया गया। सिकन्दर ने सामने खडे डाकू को सम्बोधित कर 
पूछा-- तुम्हारे अपराधों के लिए क्‍या सजा दू ? डाकू सहजभाव से 
बोला--जो सजा आप अपने को दे ।! सिकन्दर यह सुनकर तमतमा 
उठा | वह अपने आवेश को प्रदर्शित करता हुआ वोला--'ैं सम्राट 
और तू डाकू। मेरे साथ तेरी कया तुलना ? सिकन्दर के इस तर्क को 
निरम्त करते हुए डाकू ने कहा - आप भी डाकू है और मैं भी डाकू 
हू। आप देश लूटते है, मैं व्यक्तियों को लूटता हू । आप लाखो लाखो 
लोगो की हत्या करते हैं. में कभी कभार एक-दो ह॒त्याए कर लेता हू। 
आप अमीर और गरीब सबकी लूटते है। मैं केवल अमीरा को लूटता 
हू, और लूट का धन गरीबो में वाट देवा हु। अब आप ही इस वात का 
वनिणय करें कि हम दोनो में बडा डाकू कौन है ?! 
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डाकू के इस निर्भीक उत्तर ने सिक दर को झकझोर डाला। उसने 
अनुभव किया कि उसके भीतर भी एक कर डाकू बैठा हे जो दिन रावे 
उसे ऋरता की ओर अग्रसर कर रहा है। सिकन्दर की स्वाथ चतना 
एक आकार लेकर सामने आयी | उसे अपने दुप्कृत्यो का वोध है।। 
उसने डाकू को बिना कोई दण्ड दिए ससम्मान मुक्त कर दिया | 

व्यक्ति जब तक राग द्वेप की ग्रन्थियों को उलझाता रहता है 
स्वार्थ भावना से ऊपर नही उठ पाता। स्वाथ-साधना के लिए चता; 
गए अभियान में वह न किसी की करुण पुकार सुनता है, न क््त 
पीछा को पहचानता है और न किसी को व्यथित करने से सकुचाती है! 
ऐसे व्यक्तियों को अणृब्नत उद्बोधन देता है। 'आत्मन प्रतिकूलादि 
परेषपा न समाचरेत्‌'--जो प्रवृत्ति अपने लिए अनुकूल नहीं है। उसे 
दूसरो के प्रति भी नही कहना चाहिए। शोषण और संग्रह की ३ 
उन लोगो के लिए कितनी दु खद होती है, जो दिन भर परिश्रम करके 
भी अपने परिवार के लिए दो समय की रोटी नही जढा पति । रे 
हो चाहे मिलावट, करो की चौरो हो चाहे कूठसाक्षी ये सं 
प्रवृत्तिया ऐसी हैं जो अपने लिए भी घातक हैं ओर सामने बालि के लिए 
भी । अणुत्रत ऐसी हर प्रवृत्ति को प्रतिहत करने की बात कहता हैं। 
अपेक्षा है उस वात को मुनकर जीवन व्यवहार मे लाने की । 


>> 


सम्यक्‌ दर्शन का पृष्ठपोषक 


मनृष्य का दृष्टिकोण जब त्तक सही नहीं होता तव तक वह सही को 
गलत मान लेता है और गलत को सही। यह एक प्रकार का मतिधम 
है। मति श्रम की स्थिति मे रस्सी को साप और सीप को चादी समझने 
की वात तर्कणास्त्र की प्रमुप चर्चा है। मनुष्य जब धर्म ओर अधर्म को 
व्याय्या मे भी इसी मति-विश्रम से ग्रस्त हो जाता है तब उसे जीवन 
की समस्याओ का सही समाधान नही मिलता । 
बर्नांड शा एक वार अपने मित्रो के साथ बैठे वात कर रहे थे। 
बात क्रने-क रते वे गम्भीर हो गये और बोले--“मित्रो, एक ज्यो तिविद 
ने मेरे बारे मे जो भविष्यवाणी की थी, वह आज सत्य हो गयी ।” 
मित्रो ने उत्सुक होकर भविष्यवाणी के सम्बन्ध मे जिज्ञासा की 
शॉ कुछ उदास होकर कहने लगे---/उसने कहा था--आपको कभी 
लक्वा हो जाएगा। आज वह घटित हो गया। मैं बहुत देर से अपने 
एक पैर में चिकौटी काट रहा हू, पर मुझे किसी प्रकार वी अनूभूति 
नही हो रही है ।' 
यह सुनकर एक मित्र वोला--क्षमा करना, आप अपने पाव मे 
नही, मेरे पाव मे चिकौटी काट रहे थे। मैं उस दर्दे से परेशान हो रहा 
हू, पर सकीचवश आपको कुछ कह नही सका ॥' बर्नार्ड शा समेत उनके 
सभी साथी खिलखिलाकर हस पडे। 
मैं सोचता हु कि स्थिति मात्र हसकर टाल देने जैसी नहीं है। 
मनुष्य धर्म की आराधना करे और उसका कोई परिणाम नही आये 
या प्रतिकूल परिणाम आये, इसका अथ यही होगा कि उसने धम के 
नाम पर अधम वी आराधना की है। क्या कोई व्यवित सही औपधि 
का सेवन करने और उचित अनपान का ध्यान रखने पर भी बीमार रह 
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सकता है ? यदि ऐसी स्थिति है तो स्थीकार करना होगा कि रोग का 
निदान सही नही हुआ है । निदान सही है तो चिकित्सा समुचित नहीं 
हैं। सम्यक निदान और सम्यक्‌ चिकित्सा के बावजूद बीमारी वढ्ता 
है, उसके दो कारण हो सकते हैं-- पथ्य का अभाव और वदपरहेजी ! 

ऋरध, लालसा, अहकार, वचता आदि मानसिक रोगोके तिए 
विनम्रता, ऋजुता आदि औपधियो का सेवन करना जरूरी होता है। 
इन औपधियो के साथ पथ्य है ध्यान, स्वाध्याय, कायोत्सग आदि जो 
व्यक्ति पथ्य की उपेक्षा कर कुपथ्य कर लेता है, कुसग, प्रमाद आदि्क 
प्रभाव मे आ जाता है वह कभी स्वस्थ होने का स्वप्न भी नहीं देव 
सकता | 

अपुत्रत सम्यक्‌ दशन का पृष्ठपोषक है। आचरण की वात दर्या 
के साथ जुडी हुई है ही। जो व्यवित अपने जीवन को स्वस्थ बनाता 
चाहता है, जिसे अपने व्यवहारों का उदात्तीकरण करना है, उसे अर 
व्रत के पथ पर चवना ही होगा। अन्यथा अनेक घुमावदार मोडार्क 
पार करने के बाद भी मजिल की दूरी कम मही हो सकेगी । 


परिस्थितिवाद एक बहाना 


कुछ विचारको का अभिमत है कि वर्तमान युग की जटिलताओ में 
जीने वाला कोई भी व्यक्ति नेतिक नही रह सकता । यदि वह राज्य- 
कर्मचारी है तो रिश्वत के विना उसका जीवन ही नहीं चलता । ऐसे 
विचार कुछ व्यक्तियो के मस्तिप्क से उद्भूत होकर समाज में सक्रात 
होते हैं। सामाजिक स्तर पर ये धारणाए पुष्ठ होती हैं और हर व्यक्ति 
का यह विश्वास दृढ हो जाता है कि स्टैण्डड का जीवन जीने के लिए 
व्यक्ति को कुछ अन॑तिक उपक्रम अपनाने ही पडते है। 
मेरी दृष्टि से यह युग और परिस्थिति का वहाना दुबेल मनोवृत्ति 
का सूचक है | मनुष्य का मन प्रबल हो तो वह किसी भी स्थिति से 
निपटने का साहस जूटा लेता है। मन की दुरबेलता अच्छी मे अच्छी 
परिस्थिति मे भी व्यक्ति को अपने स्वीकृत आदर्शो से स्खलित कर 
सकती है। इसके विपरीत पुष्ट और प्रवल मन प्रतिकूल से प्रतिकूल 
परिस्थिति मे भी व्यवित को उदातत जीवन जीसे की शक्ति और प्रेरणा 
दे मकता है । 
एक अफसर अपने मकान की छत पर खडा था। उसने देखा, 
एक भिखारी सामने वाले मकान के आग्रे खडा भीख माग रहा है। 
मकान मालिक द्वारा दुत्कार दिये जाने पर वह शान्त भाव से आगे 
बढ गया | अफसर का दिल पस्तीजा | उसने भिखारी को आवाज दी, 
पर वह उसे अनसुना कर चलता रहा। अफसर ने अपने नौकर के हाथ 
भिक्षा भेजी । भिखारी ने यह कहते हुए भिक्षा अस्वीकार कर दी कि 
इसमे रिश्वत का पैसा लगा है। 
नौकर ने लोटकर भिखारी की कही हुई बात सुना दी । अफसर 
को बहुत बुरा लगा! उसे अपने आप पर गुस्सा आ गया। वह मन 
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ही मन सोचने लगा--एवं और भीय मागता है, दूसरी ओर एसी 
शेखी वधारता है। रिश्वत न लू तो कैसे निभ सकता है? इतना वड़ा 
परिवार, बच्चो की पढाई, मेहमाना वा ताता, पुत्रिया का विवाह 
आदि-आदि फंसे हो सकता है ग्िना रिध्वत के 

समय बीत रहा था । उसी क्रम से अफसर के मन की बेचती वह 
रही थी। वारन्वार उस भियारी की आएति उभरवार उसके सामने 
आ जाती, जो उसे उसकी रिव्वत लेने वी दुर्वलता पर चिढाती हुई 
प्रतीत होती। तीत्र मानसित्र उद्विग्नता ने उसको विवश वर दिया 
रिश्वत छोडने वे लिए । आधिर एय दिन उसने संतत्प कर लिया। 
रिश्वत छाडते ही उसकी आ्थिक स्थिति डावाडोल हो गईं। वर्च्वा 
की उच्च शिक्षा वन्‍्द | घर का राग-रग समाप्त । मित्रो की वाह वही 
शू-य मे समाहित सब-्दुछ बदल गया । कुछ व्यक्तियों ने सहानुभूति 
दिखाते हुए कहा -'इस उम्र मे यह नासमझी की बात मत करो । आर्ने 
के युग मे रिश्वत के थिना जीना दूभर है। व्यर्थ वी मुसीयत में क्यो 
फस रहे हो ? 

अफसर का मन एक क्षण के लिए भी विचलित नही हुआ | अपार 
समृद्धि वी उपलब्धि में जो सुप नही मिला वह आज उसे अभावा 
बीच मिल रहा था। अनिवंचनीय सुख, असीम शान्ति और एर 
विशिष्ट आत्मतोप की अनुभूति मे उसके बीते जीवन का अनुताप धीरे 
धीरे पिघलकर वह रहा था और वह प्रतिदिन अपने रिश्वत न लेने 
सकल्प को पुष्ट करता जा रहा था । कोई भी परिस्थिति उसे अपर्न 
सकत्प से डिगा नही सकी । कोई भी आकपण उसके मन मे स्थान नें 
पा सका । अब वह निद्व न्द जीवन जी रहा था। वयोकि वह भौतिक 
समृद्धि की आसवित से मुबत होकर आत्मिक समृद्धि की वृद्धि करने में 
लीन हो गया था । 


मन का अँधेरा: द्त का दीप 


गृहश्वामिनी कही बाहर जा रही थी । अपराह्त का समय था। उसने 
अपने सेवक को निर्देश दिया--मैं आवश्यक कार्य हेतु वाहर जा रही 
हू । मकान की निगरानी तुम्ह रखनी है। ध्यान रहे मकान में अधेरा 
न घुस जाए ।” गृहस्वामिती चली गयी। सेवक अपनी स्वामिनी के 
आदेश वी क्रियान्विति पर विचार करने लगा। उसने सोचा-घर मे 
मैं अकेला आदमी हू। अधकार का मुकाबला कैसे कर सकूगा? 
अच्छा हा घर बंद वर ताला लगाकर बाहर चला जाऊ। पीछे से 
अन्धयार आयेगा भी तो घर बन्द देखकर लौट जायेगा । 
सेवक ने बडी सावधानी से घर का हर द्वार और खिडकी वद कर 
दी। मुख्य द्वार बन्द कर वाहर से ताला लगा दिया और स्वय निश्चिन्त 
होकर वाजार चला गया। वापस लौटकर आया ती देखा -- गृहस्वामिनी 
भी उस समय घर पहुच रही है। वह बडी तत्परता से ताला खोलकर 
भीतर गया । वहा उसे कुछ भी दिखायी नहीं दिया। धर मे अन्धकार 
पूरा अधिकार कर चुका था। वह चिंतातुर हो वही बैठ गया। 
स्वामिनी घर मे प्रविष्ट होते ही बोली --'तुमने मेरे आदेश का पालन 
नही क्या । सेवक गिडगिडाता हुआ वोला-- अम्मा ! मै यही सोच 
रहा हू। पर मुझे पता नही चला कि अन्धकार घर में घसा कंसे ? 
मकान की चाबी तो मेरे पास थी ।' 
स्वामिनी अपने सेवक की नासमझी पर मुसकराती हुई +हने 
लगी - नो कुछ हुआ वह तो हो गया । अब तुम इसे बाहर निकालो ।' 
सेवक डडा लेकर अधकार को मारने दौडा। मारतै-मा रते उसके हाथ 
छिल गये, पर अन्धकार वहा जमा रहा | अखिर स्वामिनी ने कहा --- 
“दद्वीपक जलाओ, अधकार स्वय डरकर भाग जायेगा ।' सेवक ने वैसा 
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ही किया । पूरा घर प्रकाश से भर गया । 

मनुष्य का मन भी अन्धकार जैसी कलुपित वृत्तियो से भरा पर् 
है। काम, क्रोध, लोभ, ई््या, छल, अभिमान, वचना, करता बादि 
जाने कितनी वृत्तिया मानवीय चेतना के हर तल पर सघन बध्वीर 
की परते चढाती जा रही हैं। मनुप्य उनसे मुक्त होता चाहता है। 
इसलिए दिन-रात उनके साथ लड रहा है। पर सब कुछ उन्नटा 
होता जा रहा है। ज्यो-ज्यो वह अपनी वृत्तियों का दमन करता है 
उतनी ही तीव्रता से उभरकर सामने आती हैं। चारो ओर से हंतार 
हो वह इसी प्रतीक्षा मे बैठा है कि कोई उसे भी मन का अधेंय हू 
भगाने की प्रक्रिया सुझाए। प्रक्रिया के अभाव मे वह जीवन भर सता 
करके भी उस पर विजय प्राप्त नही कर सकेगा । 

मनुष्य के मन-मदिर मे व्याप्त अधकार को निरस्त करे हैं 
लिए अणुत्रत का दीप जलाना होगा। जिस क्षण यह दीप प्रज्वलित 
उडेगा, अवाछित वृत्तियो का अधेरा उलदे पावों दौड़ जाएगा। ई 
दृष्टि से अपेक्षा है आज अणुब्रत के आलोक को जन-जत तक पहुंचा 
की। इस आलोक को पाने के लिए किस सीमा तक तडप है मनुप्य्क 
मन मे, यह थाह लेना आवश्यक है। क्योकि तडप के अभाव में उपर्त्त 
प्रकाश का भी कोई उपयोग नही हो सकता। प्रकाश वी खोज 
सलग्न प्राणो की प्यास बुझाने वाला अणुश्रत सचमुच ही ज्योति ४ 
पुज्ज है, रश्मियो का समवाय है। 


अनैतिकता का चकरव्यूह 


एक फकीर था फरीद नाम का । गाव के लोग उसे बहुत मानते थे। 
वह भी सबके साथ बहुत आत्मीयता रखता था। एक दिन गाववासी 
एबत्र हुए। उन्होंने फ्गीर को सम्बोधित कर कहा--'फरीद ! अवब्र 
तुम्ह पूरा सम्मान देते हैं। वे तुम्हारी कसी बात को नही टालते । 
अकबर से कहकर गाव में एक स्कूल वनवा दो ।/ 
फरीद गाववासियों के आग्रह को टाल नही सका । किसी दिन वह 
सुबह सुपह्‌ अकबर से मिलने गया। वहा उसने देखा--अकवर अपनी 
मस्जिद में नमाज पढ रहा है। वह चुपचाप पीछे पडा हो गया। अववर 
वी नमाज पूरी हुई। उसने हाथ ऊपर उठाकर कहा -- खुदा ! मेरे घन 
को बढ़ा । मेरी सपदा यो बढा। मेरे राज्य को बढा ।' 
फरीद ने यह सब सुना और वह वापस लोटने लगा। अकबर ने 
पीछे मुडत'र देखा- फरीद लोटकर जा रहा है। वह दौडकर गया और 
फरीद का रास्ता रोककर वबोला--कैसे आये ? क्यो लौट चले ?' 
फरीद मुसकराता हुआ बोला-- तुम्हे सञ्जाट अकबर समझकर तुम्हारे 
पास कुछ मागने के लिए आया था। पर यहा आकर देयता हू तुम 
खुद फवीर हो । एक भिषारी से भिघारी को क्या मिल सकता है २ 
महू सोचकर विना ही कुछ मागे लौट रहा हू ।' 
यह एक घटना है जो आज की परिस्थितियो के सन्दर्भ मे अपना 
विशेष मूल्य रखती है । मनुष्य कुछ पाना चाहता है, तथाकथित बड़े 
लोगो से। उसको अभीषप्सा रहती है कि वह सदाचार के सस्कार 
अजित बरे, मैतिक-मूल्यो को प्रतिष्ठा दे ओर अपनी सास्क्ृतिक प्रपरा 
को अक्षुण्ण रखे । किन्तु जब वे देयते हैं कि देश के विशिष्ट व्यक्तियो 
के सस्कारो मे भी असत्‌ आचरण के प्रतिबिम्ब उभर रहे हैं, उनकी 
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नैतिकता में आस्था नही है और वे अपनी सास्क्ृतिक गरिमा को धूति 
घूसरित कर मनमानी करने लगे हैं, तव वे लोग जीवन की ऊपाईं 
'तक पहुंचाने वाली सोपान पर पाव टिकाकर भी पीछे लौट जाते हैं। 
उनके ।चन्तन का विन्दु रहता है--जिनके हाथ मे अधिकार है, जब वे 
लोग भी फिसल रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं ? इस प्रकार 
आचारहीनता का यह स्रोत ऊपर से बहता है और नीचे तक आता 
हुआ उन सबको आप्लावित कर देता है, जो उसकी राह मे खडे हैं। 

मस्जिद से लौटते हुए फरीद का रास्ता रोका अकवर ने, पर 
उससे यह नही कहा कि तुम जाओ मत। मैं अपना भिखारीपन छोड 
कर तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूगा। ठीक इसी प्रकार अनैतिकता के 
चक्रव्यूह में फसते हुए लोगो को देखकर भी देश के कणधार उन्‍हें 
आइबस्त नही करते हैं कि तुम इस व्यूहू मे मत फसो, हम अपनी दिशा 
बदल रहे है। 

प्रतिकूल वातावरण और दुर्बेल चित्तवृत्ति मनुष्य को जितनी 
तीब्रता से पतन की ओर ले जाती है, उसे थामने वाला कोई तत्व है 
तो वह है अणुब्रत । छोटे-छोटे सकल्पो के सहारे चित्तवृत्ति को (८ 
बना प्रतिकूल वातावरण के साथ जूझने का सबक सिखाने वाला 
अणुब्रत आपसे इतनी ही अपेक्षा करता है कि आप किसी प्रवाह में ने 
चहे । हर परिस्थिति मे स्वय को स्थिर और सन्तुलित रखकर आप 
जीवन के हर मोर्चे पर विजय का वरण कर सकते हैं । अब समय भी 
गया है, जो जन-जीवन को खूपान्तरित करने मे अणुत्रत की भूमिका 
को अधिक स्पष्टता से निर्देशित कर सकता है। 


शोषण ; सामाजिक बुराई 


लगभग दो दशक पूर्व में वगाल की यात्रा पर था। बगाल में मेरा 
चातुर्मासिक प्रवास था कलकत्ता । उन दिनो वहा अणुब्नत वी चर्चा 
प्रबल थी। समाचारपत्ना मे अपृत्रत के सदाद पढकर सभी वर्गो के 
व्यक्तियो में जिज्ञासा जगी। कुछ व्यवित प्रवचन में आते और कुछ 
साक्षात्कार के लिए अतिरिक्त समय लेते। उनमे कुछ वगाली मुसल- 
मान भाई भी थे। वे एक दिन मेरे पास आकर बोले--'आचार्यजी | 
हम अणुब्नती वनना चाहें तो, आप वनाएगे या नही ?' 
आगस्तुक भाइयो के प्रशन वाचक चिह्न को विराम देते हुए मैने 
कहा--अणृब्रत जाति, वण, लिंग, रग, प्रान्त या भाषा किसी भी 
विभाजन में विश्वास नही क (ता। वह मानव मात्र को आत्म-सयम 
की ओर प्रेरित करता है। आपकी इच्छा अणुन्नती बनने की होगी और 
आप उतना सयम कर सकेंगे तो हमे कोई कठिनाई नही होगी ।* 
भाइयों ने अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा--वात 
यह है कि हम मुसलमान हैं। मुस्लिम हीने के कारण हम मासाहार 
करते है। यद्यपि प्रतिदिन मास-भोजन करना जरूरी नहीं है, रिन्त 
हमारे 'कुरान शरीफ' के अनुसार मास वर्ज्य नही है। इसलिए प-“स्परा 
की दृष्टि से कुछ प्रसगो में वह अनिवार्य हो जाता है। हमारे कहने का 
अभिप्राय यह है कि आप एक मासाहारी व्यक्त की अगव्नती यना 
लेंगे क्या ? पर 
मैंने कहा--अपुत्रती के कई स्तर हैं। आप एक नियम से बअति- 
रिक्त सब नियम स्वीकार कर सकते हैं तो उस सीमा तक अणुद्रती 
भी बन सकते हैं। मासाहार आाष प्रतिदिन तो उरते नहीं हैं। इसके 
लिए एक सीमा निर्धारित की जा सकती है । आप यह तद़य बताए हैं 
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महीने मे कम से कम पचीस दिन मासाहार नही करेंगे और पावलि 
का जो अपवाद रपा है, उसे भी छोडने का लक्ष्य रखेंगे।' 

मुसलमान भाइयों ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यवतत वी। अपुद्तक 
उदारवादी दृष्टिकोण का उल्लेय यरते हुए उसकी प्रशसा वी। मा 
हारी व्यक्त अणुग्रती वन सकते हैं, यह एवं नयी वात थी | गुंछ तो 
ने यह बात सुनी, वे उलझ गये। उन्होंने बहुत तीव्रता वे साथ मर 
उठाया--जैन धर्म मासाहार को सर्वंथा त्याज्य मानता है। मीर्शे 
हारी व्यवित वभी धामिवा नहीं हो सकता, फिर एव मासाह 
मुसलमान अणुग्रती कैसे वन सकता है ?! 

आगन्तुव लोगो वी आकृति पर आत्रोश का भाव स्पष्ट परि 
लक्षित हो रहा था। मैंने उनके उपालम्भ वो सुना और उम्की 
समझाते हुए कहा--'भाइयो ! एक व्यक्ति शोषण करता है, स्मर्ति' 
करता है, ग्राहको को घोया देता है, वह धार्मिक हो सकता है, पर ४ 
मासाहारी घामिक नही हो सकता, इसमे कहा तक ओऔचित्य है ” 
अभिमत से मासाहारी व्यक्तिगत वुरा< है, जवकि शोषण और तस्कय 
सामाजिक बुराई है। दोनो बुराइयो मे कोई तुलना भी नहीं हैं। कि 
व्यक्ति अपनी दुवलता को स्वीकार करता है, उसे छोडने का लक्ष 
रखता है, उसकी सीमा करता है, वह धार्मिक क्यो नहीं वन सकता 
मेरे इस प्रश्न का उत्तर उन लोगो के पास नही था ! वे मौन हो गये। 
तटस्थ समालोचको ने उदार दृष्टिकोण का स्वागत किया और 
हर सामाजिक व्यवित के लिए आवश्यक बताया। 


अहिसा का मूल्य 


अहिंसा जीवन का सर्वोपरि मूल्य है। सामूहिक जीवन मे व्यवस्था 
बनाये रखने के लिए अहिंसा का विशिष्ट उपयोग है | अहिसक दृष्टि- 
कोण के बिना पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन प्रशस्त 
नही हो सकता । फिर भी लोग अहिंसा के बारे मे भ्रान्त रहते है। 
उसके सही स्वरूप को समझने वले व्यक्ति बहुत कम होते है। जो 
लोग अपनी आवश्यकता-पूर्ति करने के लिए सामने वाले प्राणी के 
जीवन का मूल्य नही समझते, वे अहिंसा का मूल्य भी नहीं समझ 
सकते । 
हमारे अजमेर-प्रवास का प्रसंग है। एक दिन महाविद्यालय का 

एक विद्यार्थी मेरे पास आया और बोला--आचार्यंजी ! मैंने आपका 
अवचन सुना है। आपने अपने प्रवचन मे अणूत्रत की जो व्याख्या क्री, 

वह मुझे बहुत अच्छी लगी। किन्तु अणुत्रत का पहला नियम मेरी समझ 

में नही आया। उसका पहला नियम है -'मैं चलते-फिरते मिरपराध 

आणी का सकलपपूर्वक वध नही करूगा।” यदि हम जानवर को सकल्प- 

पूर्वक नही मारेंगे तो हमारा शस्त्र चलाने का अभ्यास कैसे होगा ? हम 

सेना में काम करेंगे और शस्त्र नही चलायेंगे तो देश के लिए युद्ध कंसे 

लडेंगे ? इसलिए आपका यह नियम अव्यावहारिक है। इसे आप हटा 

दीजिये। 

उसकी पूरी बात सुनकर मैंने कहा--मनुष्य को शस्त्राभ्यास 

करना है, इसलिए वह निरपराध प्राणियो का शिकार करे, यह बात 

उसकी समझ में आ सकती है, पर मरने वाले प्राणी की समझ में नहीं 

आती। दूसरी बात यह है कि सग्राम मनुष्य को करना है और मनुष्य 
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के साथ करना है। फिर पशु पर गोली चलाने से मनुष्य की माण* 
अभ्यास कैसे होगा ? मनुष्य पर वार करने का प्रशिक्षण तो मुघ 
निशाना बनाने से ही मिल सकता है। अयथा दूसरे आणी वी आग 
किसी निर्जीव पदाथ को लक्ष्य करके भी अभ्यास हो सकता है। एज 
प्राणी की ही बात है, फिर मनुष्य वो लक्षित कर वह अभ्य्ति क्या 
किया जा सकता ? कप 

मनुष्यों में तुम भी एक मनुष्य हो। कोई शस्त्र चलाने वी अर 
करने वाला व्यवित तुम्हें कहे--'भाई ! मेरा तुम्हारे साथ का $ 
नही है। मैं तुमको मारना भी नही चाहता। कितु स्थिति यह पं 
मुझे शस्त्र चलाने का अभ्यास करना है, इसलिए मैं तुम्हें निशान 
रहा हू । क्या तुम उस बात को स्वीकार कर लोगे ?' 2 पे 
इस तके से एक वार तो सहम गया। फिर प्रोला--यह तो नई 
सकता / ! 

मैंने उसको समझाते हुए कहा-- जैसे तुम्हारा जीवन एम गे 
वैसे ही दूसरे प्राणियों की भी अपना जीवन प्रिय है। हिंसा है ही 
स्थिति में हिंसा ही है। आवश्यकता की परिधि में हिंसा अंहिया 
हो सकती । शस्त्र चलाने का अभ्यास करना एक बात हैऔर 
सभव हिंसा से अपना बचाव करना दूसरी बात है। केवल गा 
वहकर किसी भी सिद्धान्त वी आलोचना नही करनी चाहिंए। 
सिद्धात की पृष्ठभूमि और परिणाम के आधार पर ही उसे सं का 
या अव्यवहाय कहा जा सकता है।' विद्यार्थी ने इस तथ्य कै 
अपनी सहमति व्यक्त की और कुछ सकलल्‍्प स्वीकार किये | 


अणुद्मत की गूज 


मनुष्य सतुलस और असतुलन दोनो का केन्द्र है। मनुष्य जितना 
असनुचित होता है, शायद ही कोई अन्य प्राणी हो । इसी प्रकार मनुष्य 
का संतुलन भी अपने आप में बेजोड होता है। असतुलन की मात्रा 
जितनी बढती है, उसे प्रतिहत करने के साधन की खोज उत्तनी ही 
तीम्ता से की जाती है। अणृत्रत भी एक ऐसा ही अभिक्रम है जो मनुष्य 
के मानसिक असतुलन का नियन्ता है । 
मनुष्य के असतुलित मन से बुराइया जन्म लेती है। असतुलन की 
समस्या शाध्वत समस्या है, इसलिए बुराइया भी शाइवत है। फिर भी 
इनके स्तर में उतार-चढाबव आता रहता है। बराई के अनुपात से 
समाधान के स्तर में अन्तर रहता है । 
नहर का पानी सतत बहता रहता है। बहाव को तीव्र करने के लिए 
उसे बेग भी दिया जाता है । 'भणुत्रत उद्वोधन” सप्ताह का अभिक्रस 
अपृब्रत-काय को वेग देने के लिए ही है। वास्तव में अणुश्रत शाश्वत 
सत्य है। यह व्यक्ति को भेद से अभेद की ओर ले जाने वाला है। भाषा, 
जाति, वण, प्रान्त, राष्ट्र, सम्प्रदाय आदि तत्त्व विभाजक है। इन्हे 
आधार मानकर चलने वाला व्यक्ति अभेद से भेद की ओर जाता है। 
अगुब्रत इन सव भेदो से ऊपर उठकर मनुष्य मात्र को आत्म सयम की 
प्रेरणा देता है। 
इस प्रप अणुब्रत एक स्वल्पकालीन ठहराव के वाद फिर से अधिक 
गतिशील हआ हैं। इसका निदशन है गगाशहर में चल रहा अणुद्रत 
अभियान । एक साथ सकडा सेकडो व्यक्तियों द्वारा अषुत्रत के आदर्शा 
पुर चनने वा संकल्प स्वीकार करने के दाद भी हर दिशा में उसका 
स्वर अन्‌गूजित हो रहा है। और यह अनुगूज जिसके कानो से टकराती 
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है, वह व्यवित एक बार पीछे मुडकर देखे विना नही रह सकता | 

पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी अधुन्नत उद्‌वोधन सप्ताह की 
कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जहा कही भी साधु-साध्विया है 
अणुत्रत समिति और अणुत्रत के अनुरागी प्रवुद्ध व्यवित हैं, उत सवर्की 
यह कतंव्य है कि वे उद्वोधन सप्ताह को सफल बनाने में अअता (7 
योगदान दे । योगदान का एक विंदु है-इस सप्ताह में अधिक मैं 
अधिक व्यक्तियों को अणुत्रती वनाना। जो व्यक्ति अणुब्रती बनने 
कठिनाई अनुभव करते हैं उनके लिए प्रवेशक अणुत्रतती बनाने का अर्भि 
यान तो पूरी तीव्रता के साथ चलाना है। उद्‌बीधन सप्ताह अपुक्रती 
व्यक्तियों को नयी प्रेरणा और शक्ति देगा तथा जो अगुब्रती नहीं 
उनके अन्त करण मे नैतिक मूल्यो के प्रति आस्था जागृत कर 
सशक्त वातावरण का निर्माण करेगा, ऐसी आशा है। 


शाश्वत सत्य । नयी प्रस्तुति 


अणुग्रत अपने आप में एक नया दृष्टिकोण है, वैसे इसमे नया जैसा कुछ 
नही है। फिर भी शाश्वत सत्यो के आधार पर एफ नयी प्रस्तुति है। 
यह एक सामयिक आवश्यकता की पूर्ति वा समाधान है। जिस मुग मे 
मूल्यों की विश्येप अपेक्षा होती है, उसकी प्रस्थापना का भी एक मूल्य 
होता है। उस मूल्य को कुछ व्यवित उसी समय आक लेते हैं और कुछ 
उसवा अकन कालान्तर में करते हैं। अणुद्नत मानव घम' के रूप में 
लोगो के सामने आया और आज वह इस रूप में प्रतिष्ठित हो चुका 
है। इसवी मूल्यवत्ता देश और काल से अवाधित है। यह अपने उदय- 
काल में जितना उपयोगी था, आज उससे अधिक उपयोगी है और जब 
तब मानव समाज दुबंलताओ से आक्रान्त रहेगा, इसकी उपयोगिता 
के जागरे कोई प्रश्नचि्न नही लगेगा। किसी भी राष्ट्र का नागरिक 
अपृम्नत आचार-सहिता का कवच पहनकर आस्थाहीनता के आक्रमण 
से अपना चचाव कर सकता है। 
अणुश्त के दो काम हैं--सिद्धान्त रूप मे नैतिक मूल्यों की स्थापना 
और जीवन व्यवहार में उनवा प्रयोग । यह वात मैं नि सकोच रूप से 
कह सकता हू कि अणुव्त सैद्धांतिक स्तर पर जितना लोकप्रिय हुआ है, 
आचरण की दिशा में यह इतना आगे नहीं बढ़ सका। ऐसा होना 
स्वाभाविक भी है। क्योकि' किसी भी सिद्धात को सहमति देना बुद्धि 
का काम है और उसे प्रयोग मे लाना जीवन के बदलाव से सम्बीधत 
है। किसी भी अच्छी वात का समथन करना कठिन नही होता, कठिन 
होता है उसका आचरण । अणुत्रत का यह सौभाग्य है कि वह एक दृष्टि 
से सवंसम्मत आदोलन के रूप मे प्रसिद्ध है। राष्ट्र के हर वग के व्यक्ति 
शेसे आन्दोलनो को अपेक्षा अनुभव करते हैं। चिन्तनीय बिन्दु यही है 
के बह जन-सम्मत होने पर भी जीवन-सम्मत क्यो नही हुआ ? 


७४ | समता वी आय चरित्र वी पाय 


मैं जब कभी इस पक्ष को सामने रखकर सोचता हू, इमप्रश 4४ 
सदर्भ में कोई समाघान योजता हू, तब मुझे प्रतीत होता है कि सच 
ही अणुश्नत वे' आचरण मे कठिनाई दो प्रकार की है। पहली वठिकई 
का सम्बन्ध व्यक्ति के साथ है और दूसरी कठिनाई गाह्य प्र 
स्थितियों पर निर्भर करती है। वैयवितक दुर्पलताओ और गा 
जन्य विवशताआं के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जॉर्ग 
निम्नाकित बातें उभरकर सामने आती हैं-- 
(१) नैतिक आस्था वा अभाव 
(२) प्रतिरोधात्मक शवित के विकास की कमी 
(३) मानसिक दुर्बलता 
(४) बढती हुई महत्त्वाकाक्षा 
(५) अन्तहीन स्पर्डा 
(६) कृत्रिम प्रतिष्ठा की भुख 
(७) नैतिक वातावरण का अभाव 
(८) समाज के अर्थहीन मानदण्ड 
(६) बुराई के प्रति अग्रुलि-निर्देश करने की कमी 
(१०) अभाव और अतिभाव 
(११) कानूनी जटिलताएं हि को 
और भी कुछ कारण हो सकते हैं जो व्यक्ति की नैतिकता 
डावाडोल करने मे निमित्त बनते हैं, पर मेरे अभिमत से सवसे बडी 
कारण है-नैतिक आस्था का अभाव । सामान्यत॒हर व्यवित अ्रवीर्ह 
पाती होता है | होगा भी क्यो नही ? युग ही जब अनुस्रोतगा मिता का 
है तब प्रतिल्नोत मे चलने का साहस कौन करेगा ? किन्तु यह नियत 
है कि प्रतिस्रोत मे चलने की क्षमता अजित किए बिना अणुब्रर्त 
जीवन व्यवहार में क्रिया विति बहुत कठिन है। हि 
कठिन है, इसका अथ यह नही है कि अणुत्रत के समथकों रा 
प्रशसको में ऐसे व्यवितयों का अभाव ही है। अनेक व्यवित ऐसे है 
अणुब्रत की कसौटी पर खरे उतरे है । वे व्यक्ति कसी एक ही वर रे 
नही है । सब वर्गो में ऐसे आदश व्यक्ति मिल जाते है! व्यापारी बगे 
मे ऐसे अणुब्रती है, जिनके आदर्शा बी उसी समाज में एक ठाप है मे पर 


कर कु 8 2 नम 
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में ऐसे अगुत्रती मिल जाएगे, जिनकी प्रामाणिकता की दृष्टि से अच्छी 
प्रतिष्ठा है। कई व्यवित तो इतने ऊचे पदो पर काम ब रते है, यदि वे 
चाह तो किसी भी मामले मे लाखों का धोटाला कर सकते है। किन्तु 
सामने अणब्रत वा आदश है जो किसी भी क्षण उनको ऐसा करने की 
बात सौचने ही नही देता | ऐसे -यायाधीश है, अधिवक्ता है, अध्यापक 
हैं, विद्यार्थी है, श्रमिय है, और भी लोग है। उनकी स्थिति का 
अध्ययन करने से मेरा यह विश्वास पुष्ट होता है कि अगृत्रत को व्यव- 
हाय बनाया जा सकता है। ऐसा कोई कारण नही है, जिसमे व्यक्ति 
अपने सकल्प को ते निभा सके। पर यह भी निश्चित दै ऐसे व्यक्ति 
बहुत कम सस्‍्या मे है। अध्यात्म की दृष्टि से सख्या कोई महत्त्वपूण 
चीज नही है पर यह ती मानना होगा कि सख्या बल भी एक बल है। 
अणुव्रत-कार्य को बढाने मे दूसरी उल्लेखनीय कभी यह रही वि 
इसको जीवत कार्यकर्ता कम मिले । जो मिले वे भी जीवनदानी नहीं 
मिले | कई कार्यकर्ता बहुत निष्ठाशील और सक्रिय हैं, पर पूरा समय 
न लगा पाने के कारण वे यथेष्ट परिणाम नहीं ला सके । फिर भी हम 
निराश नही है। यहा जो दुर्बलता की चर्चा हुई है, वह सभावना के 
आधार पर है। मनुप्य के सामने इतनी सम्भाव्य परिस्थितिया है जो 
उसे परास्त कर नैतिक पथ से विचलित कर सकती हैं। दुवलता मनुष्य 
का सहज सस्कार है फिर उसे बाह्य वातावरण का सहारा और मिल 


जाए तो वह बन्दर को विच्छू काटने वाली बात हो जाती है। बन्दर 
का यह प्रतीक भी कितना यथाथ है-- 


मर्कटस्य सुरापान, तत्र वृश्चिकदशनम्‌ । 
तत्ापि भूतसचार यद्वा तदुवा भविष्यति॥ 


पहले तो बदर मदिरापान कर ले, फिर उसे बिच्छू काट ले ओर 
उसके बाद भूत का उपद्रव हो जाए । फिर तो जो होना है वही होगा, 
उसे कोई टाल नहीं सकेगा । इसी श्रकार दुर्बेल मनोवत्ति वाले 
व्यक्षिययों को सामाजिक विवशताएं और सर्वेधानिक जठिलताए 
अपनी आस्था से डिगा द ती कोई आइचये नहीं है । 

अणुत्नत के काये में हमारे साधु-साध्विया सक्रिय है ही, सामाजिक 
कायकर्ताओ के आगे आने को अपेक्षा है। जो भी काम करेंगे, 
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अपना उत्सग तो करना ही होगा। समयदानी कार्यकर्ता निरन्तर निय 
मित रूप से अपना समय लगाए, जीवनदानी कायकर्ता अन्य सब अ्रवृ 
त्तियो को गौण कर अपना पूरा जीवन अणुब्रत काय के लिए समर्पित 
करें और जो व्यक्ति न समय दे सकते हैं, न जीवन दे सकते हैं, वे ऐमे 
कार्यकर्ताओ को प्रोत्साहित करें। प्रोत्साह भी किसी वाय की निष्पत्ति 
में एक महत्त्वपूर्ण भंग है। पौद्धिक व्यक्ति अपनी चिंतन क्षमताव! 
उपयोग इस दिशा में बर सऊते हैं और साहित्यशार मौलिक साहित्य 
का सुजन कर अणुब्रत को जन-जीवन तक पहुचा सकते हैं। कुल मिला 
कर अपेक्षा इस बात की है कि अणुश्नत मे निष्ठाशील व्यक्ति सर्क 
आचरण और प्रचार दोनो पक्षो को मजबूत बनाने के लिए सकतावर्द 
हो। 
अणुश्नत का काम अब तक कम हुआ हो या अधिक, पर यह तीं 
निश्चित है कि किसी भी परिस्थिति मे इसको गौण नही किया भी 
सकता । आज देश में जैसे हालात निर्मित हो गए हैं राष्ट्र का वैतल 
जिस रूप से सामने आया है, उनकी महत्त्वाकाक्षाओ का प्रदर्शन जिप्त 
स्तर पर हो रहा है, लोकतात्रिक मूल्यों के आगे एक प्रश्नचिह्ने हा 
स्थित हो गया है। दल-बंदल की अस्थिर राजनीति किसका हिंवे 
सम्पादित कर सकेगी ? जनता का या विधायको का ?ै मत्रियों और 
-विधायको की तोडभाज की नीति क्सि सरकार को स्थायित्त दे 
सकेगी ? गाधीजी ने सत्य और अहिंसा के जिन आद्शों पर चलने का 
आह्वान क्या था, क्या आज वे आदश आखो से ओझल नही हो गये 
हैं ? आज राष्ट्र के किसी भी अधिकृत और प्रतिष्ठित व्यवित के चरित्र 
हनन की जो छिछली वृत्ति पतप रही है क्या वह किसी भी व्यक्ति को 
अक्षत रहने देगी ? चुनाव सम्बन्धी भ्रष्टाचार से शासन पद्धति में जी 
“विक्ृतिया आयी हैं, क्या वे कभी समाप्त हो सकेगी ? 
अणुत्रत काय को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए सामूहिक 

प्रयत्न का लक्ष्य सामने होने पर भी इसकी मूलभूत भित्ति को कभी 
विस्मृत नही किया जा सकेगा। अणुव्रत का मूल आधार है--व्यक्ति” 
सुधार। क्रातति और समग्रकाति के बुलद नारो मे व्यक्त सुधार के 
थोष को अस्तित्वहीन नही वना देना है। देश को उपस्थित किसी मी 


का कक का: यो + कषक पिन कहर 


शाश्वत सत्य नयी प्रस्तुति / ७७० 
दिशा भें गति करनी होगी । अणुन्नत यही तो कहता है-- 


सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्षित से, उसका श्रत्तर राष्ट्र पर हो । 
जाग उठे जन-जन का मानस, ऐसी जायृति घर-घर हो॥ 


*. समाज और राष्ट्र-सुधार का मूल व्यक्ति-सुधार है। हमे अपुब्रत 
के द्वारा व्यक्ति-व्यवित की चेतना को झक्ृत करना है । 


मानवता का मानदण्ड 


एक गृहस्वामी ने चार व्यक्तियो को दान में एक गाय दी। गाय एव 
और उसके अधिकारी चार। विभाजन कैसे ? चारो ने मिलकर तिग। 
लिया--हम एक-एक दिन क्रमश गाय का दोहन करेंगे। पहले दिन 
गाय अपने स्वामी के घर चारा चरकर आयी थी । प्रात काल ए 
व्यक्ति ने दूध दुह लिया । जब उमे खिलाने-पिलाने का समय हुआ तो 
बह सोचने लगा--मैं जो कुछ खिताऊगा, उसका दूध दृसरे व्यक्त को 
मिलेगा। मुझे तो अब तीन दिन दूध मिलेगा नहीं, में क्यो चारा 
खिलाऊ ? यह निणय कर उसने गाय का कुछ नहीं खिलाया। है * 
तीसरे और चौथे व्यक्ति के मनो मे भी ऐसी हो विचारधारा संता 
हो गईं। सबने गाय का दूध पाना चाहा, किन्तु चारे की 

“किसी ने नही की । भोजन के अभाव में गाय का दुध ही नही सूखा, वह 
भूख और प्यास से तडपती हुई मृत्यु को प्राप्त हो गई । चारो ब्यतित 
दूध से वचित हो गए और पूरे शहर मे उनका अपवाद हुआ। अब 
किसी भी व्यक्ति ने उनको गौ-घातक समझकर पुन दान में गाई 
जही दी । 

यह एक दृष्टा-त है, पर इसके दृष्टान्तिक वे सब व्यक्ति हैं। जो 
अपने स्वाथ के लिए दूसरो का शोषण करते हैं। स्वाथपरता मु 
की सहजवृत्ति है। वह अन्य प्राणियो मे जितनी विकसित नहीं हीती, 
उतनी मनुष्य मे होती है । क्योकि मनुष्य के अतिरिक्त शायद ही कोई 
ऐसा प्राणी हो, जो भविष्य के लिए सग्रह कर रखता हो | संग्रह 
चुत्ति जितनी प्रबल होती है, व्यक्ति उनना ही कूर और आततायी 
चनता है। यदि वह वतमान मे जीना सीख ले, अपनी भावी पीढी मैं 
जिए अतिरिक्त अर्थ का सग्रह न करे, सात सात पीढियो की चिंता मैं 


मानवता का मानदण्ड / ७९ 


आैतिक मूल्यो का अतिक्रमण न करे तो उसकी करता एक सीमा तक 
न्कम हो सकती है। ऋरता का भाव जितना कम होगा, जीवन के पौधे 
पर खुशियों के फूल उतने ही अधिक आएंगे । 
एक मनुष्य अर्थ-सम्पन्त है, भरा-पूरा परिवार उसके पास है, सत्ता 
में भी उसका हम्तक्षेप है। फिर भी वह अशात है दु खी है, सत्रस्त है, 
बेचन है और असन्तुष्ट है। क्यो ? यदि वह अभुत्रत की आचार-सहिता 
को अपने जीवन का आदी बना पाता, यदि वह अपनी कृत्रिम आका- 
क्षाओं को आवश्यकता के धरातल पर तोल पाता, यदि समग्र मानव 
जाति के साथ उसका भातृभाव विकसित हो पाता, यदि उसके शरीर का 
प्रकम्पन उसके चैतस्य को भी स्पन्दित कर देता तो आज मानव समाज 
का रूप वुछ दूसरा ही होता । 
अणुव्रत कोई ऐसा आदर्श नही है, जिसकी ऊचाई वा मनुष्य स्पश 
ही न कर सके । यह एक मानदण्ड है, मानवता है। यह एक मानक है 
मनुप्य की अन्तर्मुखी वृत्तियों का | यह एक दर्पण है मनुष्य का आन्त- 
पिंक रूप देखने का । मानव मानव का यह कर्तव्य है कि वह इस मान 
दण्ड और दपण को सामने रखकर अपने आपको पहचाने । सदि उसमे 
मानवता की प्रतिष्ठा नही है तो वह सही रूप मे मानव बनने का 
अयत्न करे। 


ध्यान और भोजन 


ध्यान का सम्यन्ध जितना मन से है उतना ही शरीर से है। मर 
जितना भार-मुक्त होता है, उतया ही ध्यान अच्छा होता है। मर 
का भार-मुकत होना आमाशय, परवाशय और मलाशय की एु्ि 
निर्भर है। इनको शुद्धि ये लिए भोजन पर ध्यान देना बहुत आदर 
है। जो ध्यान करना चाहे उसके लिए पेट को हल्ला सपना: 
खाना बहुत आवश्यन है । हि 
आयुर्वेद के अनुप्तार भूख के चार भाग बिये जाते हैं। दे ७ 
भोजन करना चाहिए, एक भाग पानी और एवं भाग भोज 
बनने वाली वायु के लिए छोड देना चाहिए। हि 
अधिक याने चाले व्यक्षित का अपान वायु दूषित होता है। 
मानसिक और बौद्धिक निर्मेलता नही होती । बहुत याते से पारी 
ठीक नही होता। उसमे वायु विकार वढ जाता है। मन की 
के लिए वायु विकार सभवत सबसे वडा विध्न है। दी 
ध्यान के लिए वीय॑-शुद्धि था ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। है? 
आदि रसो का प्रचुर सेवन करने से वीर्य पयव्लि मात्रा में वेग है 
वह काम वासना को उत्तेजित करता है। उससे मानसिर्क चे 
बनी रहती है। और यदि उसका विसर्जन किया जाता हैं तो * 
स्नायविक दुर्वेलता बढती है। स्वायविक दुर्बलता वाले व्यक्त के * 
का सस्तुलन नही हो सकता। मानसिक सन्तुलन के अभाव में 08) 
की कल्पना नही की जा सकती। इसीलिए रसो का प्रचुर मार्ट 
सेवन करना घ्यानाभ्यासी के लिए हिंतकर नही है । रस परित्यागगी 
सम्ब ध अस्‍स्वादवृत्ति से है। जिसका मन स्वाद-लोलुपता में अर 
रहता है उसके तिए ध्यान करना बहुत कठिन है। ध्यातावरस्थी 
वैपयिक अनुवन्धो से मुक्त होता बहुत आवश्यक है । वैयक्तिक 
मे स्वाद का अनुबध तीज्र होता है । 


व 


वत्यु का जागमन 


एक मछुआ समुद्र के तट पर बेंठकर मछलिया पकंडता और अपनी 
जीविका अजित करता । एक दिन उसके वणिक्‌ मित्र ते पूछा--'मित्र । 
तुम्हारे पिता को क्या हो गया था ? मछुआ बोला--समुद्र की एक 
बडी मछली उहे निगल गयी । तुम्हारे भाई को क्या हुआ ” वणिक्‌ 
के इस प्रइत का उसने उत्तर दिया--'नौका डूब जाने के कारण वह 
समुद्र की गोद मे समा गया ।/ दादाजी और चाचाजी के सम्बन्ध म की 
गई जिज्ञासा का समाधान भी समुद्र ही था। 

अपने अ्तिम प्रश्न मे वणिक्‌ ने कहा--“मित्र ! यह समुद्र तुम्हारे 
परिवार के विनाश का कारण है, इस बात को जानते हुए भी तुम यहा 
बरावर आते हो ? क्या तुम्हें मौत का भय नही है ?* 

मछुआ बोला--बन्धु | मौत का भय किसी को हो या नही, वह 
तो निश्चित है। तुम्हारे परिजनों से से इस समुद्र तक कोई आया नही 
होगा, फिर वे वैसे दिवग॒त हो गये ? मृत्यु कब आती है और केसे आतो 
है, यह भाज तक कोई समझ नही पाया । फिर मैं क्यो व्यर्थ ही भयभी 
होता रहु 

+वेणिक्‌ के कानों मे भगवान महावीर की वाणी मृजने लगी-- 
'नाणागमो मच्चु मुहस्स अत्वि'--मृत्यु का आगमन किसी भी द्वार से 
हो सकता है। वच्च-तिभित मकान भे रहकर भी व्यवित मौत की पकड 
से नही बच सकता । इसलिए क्षण-क्षण सजग रहने वाला व्यक्ति ही 
मौत के भय को अतिकान्त कर सकता है। 


अणुत्रत एक दर्पण 


झुतूहल, जिशासा भर तडप की पगठडियो से गुजरती हुई विचारधाएं 
यथाय के घरातल तक पहुच पाती है। व्यक्ति के सामने बुछ गे 
घटित होता है, उसका मन ठुतूहल से भर जाता है । कुतुदल के वाई 
जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा की यात्रा के बाद मन में उत्तको पाने 
सडप जब तक जागृत नही होती, हतायंता नही हो सकती । मनुष्य कै 
मन में आज भी सत्य के प्रति कुतूहल है, जिशासा है कियु तड़प 
अभाव मे उसकी उपलब्धि नही होती । एक ऐसी तडप, जो एंक क्षण 
लिए भी मनुष्य को बैठने नही देती, जिस दिन जग जाती है, वे व्यर्ति 
सत्य के प्रति समपित हो जाता है। समर्पण के साथ सही धिंया की 
प्रदन जुड़ता है। देलोफ़ोन पर किसो से वात करनी है तो उसका पही 
नम्बर घुमाता आवदयक है। गलत नम्बर दिन भर घुमाते रहिए, ई्ट 
उयक्ति उपलब्ध नही हो सकेगा । इसी प्रकार सत्य तक पहुचने के लिए 
एक निश्चित मार्ग पर चलना आवश्यक है। वह मार्ग है-द्धप्टाभाव 
की जागृति। जो व्यक्ति तटस्थ भाव से अपने अन्त करण को देखता है. 
वही वास्तव मे द्रष्टा वनता है। 
द्रष्टाभाव का जागरण होने से मनुष्य के मन-रूपी दर्पण पर वह 
सब कुछ प्रतिविम्बित हो जाता है, जो अच्छा या ब्रा किया जाता 
या होता है। इस विश्व के रगमच पर जो कुछ दियाई दे रहा है, हे 
हमारे मन को प्रतिक्रिया मात्र है । क्रिया अदृष्ट है और प्रतित्रिया द्ठ 
है। यही मूढता का हेतु है। जिस समय मनुष्य को उसके भीतर धर्टितँ 
होने वालो क्रिया का वोध हो जाएगा और वह उसके घटित होने बी 
भ्रक्रिया मे जागहक रहेगा, बहुत-सी अनीप्सित घटनाओ को टाला जी 
सकता है । 


अपुतब्रत एक दर्पण / थे 


अणुद्बत कोई बन्ध्रन नही हैं, वह एक दर्पण है अथवा द्रष्टाभाव को 
जायूत करने की प्रारम्भिक भूमिका है। आचार-सहिता की प्रत्येक 
धारा आत्मालोचन की श्रश॑स्त पृष्ठभूमि है । भूमि उपजाऊ वभी हो 
सकती है जब छसे अनुकूल योग मिले। समाज की घरती को नैतिक 
दृष्टि से उवंरा बनाने के लिए यह भपेक्षित है कि शेखचिल्ली की तरह 
अतीत भौर भनागत के स्वध्चलोक में रहकर वर्तमान के धरातल पर 
झतरा जाए। वतमान जीवन को सरय, शिव और सौन्दर्य की त्रिवेणी 


में बहाए रखना हो सफल असीत ओर उज्ज्वल भविष्य की पहचान 
डै। 


बणुद्मत का कवच 


प्रशस्त जीवन को आधारशिला है--आत्मानुशासन का 025 
आत्मानुशासन का अभ्यास सध जाने के बाद व्यवस्था और बीयर 
अमुशासन अकिचित्कर हो जाता है। एक सैनिक व्यवित अपनी दे कं 
के लिए कवच धारण करता है। इससे उसका शरीर सुरक्षित गा 
सकता है पर आत्मगुणो को छलनी कर देने बाली दुब॒लता से ४ रे 
बचाव नही हो सकता। आस्तरिक शत्रुओं से अपनी सुरक्षाकर 
तिए क्षमा का कवच पहनना जरूरी है। शत्रु व्यक्ति का अहिंत * कं 
है। सब शत्रुओं मे प्रवल शत्रु है ->/क्रोध! । इस शत्रु ते आफा है वा 
कभी शातिति से नही जी सकता | ज्ञाविजनो का सग्रह सुख के कर 
किया जाता है, कि तु किसी कवि का अनुभव कहता है--शाति ते 
अनलेन किम्‌ ?” यदि आप ज्ञातिजनो, परिचितो या मित्रो में रहते 
आपको सताप के लिए आग की जरूरत नही होगी । यदि मापके 222 
पास सज्जन लोग हैं तो आपको कभी दिव्य औपध की जरूरत है 
पडेगी । दुजन व्यक्तियों के दश सर्प से भी अधिक पीडाकारक होते हँ ब 
ज्ञान की ऊची भूमिका पर पहुचने के बाद अथ अर्थहीन हो जाती 
वाग्देवी आभूषणों को अथद्ीन कर देती है और काव्य सूजन वीं चुर 
राज्य-वेंभव का अतिक्रमण कर देता है । करे 
एक सस्क्ृत कविता के उक्त भावबोध को जाते के बाई 
विचारो में एक नयी बात आयी | विश्व मे मनुष्य सबसे अधिक मर 
शील प्राणी है, इसलिए विचारको ने उसके लिए ऐसे रहस्यों का डॉ 
घाटन क्या, जिनके आधार पर वह एक अभाव को भूलकर वर्मा था 
मे जीना सीख सके। कितु मनुष्य की तृष्णा इतनी प्रवल है हि 
लालसा, सप्रह और शोपण का दुष्प्रिणाम भोगकर भी स्वाभार्तिं 


अपुव्रत का कवच / ८५ 


रूप से उनसे निवृत्त नही होता। 

उक्त तथ्यो के सदर्भ मे एक तथ्य मैं अपनी ओर से जोडकर कह 
रहा हू कि जिस व्यवित के जीवन में अणुन्नत की सावना है, उसे किसी 
भी आपात स्थिति का भय नही होगा । जन-जीवन अगक्नत द्वारा स्थिर 
किए गए मूल्यों से अनुप्राणित हो जाए तो लगभग समस्याएं स्वय 
समाहित हो जाती हैं। अपुत्रत के कवच से क्वचित व्यक्ति दुराचार 
करके अपने व्यक्तित्व को खेडित नही कर सकते । भ्रप्टाचार को दूर 
करने के लिए कट्टी से कोई भी प्रयत्न हो रहा है उसम अपुश्नत-भावना 
को और अधिक विकसित ल्‍ूप में लकर सामने आना है। मैं चाहता हू 
कि अपुत्रत अधिवेशन के अवसर पर अणुत्रत काय की व्यापकता के 
स्वस्थ निदशन उपस्थित किए जाए। कार्यकर्ता इस दृष्टि से सतर्क रह- 
कर काम करें, यह अपेक्षा है। 


पहली सोपान 


नैतिकता मानवीय वृत्तियो के ऊर्ध्वारोहण को पहली सोपार है। रे 
व्यवित इस सोपान पर अपने पाथ टिका देता है नह ४ीरे कक! 
उठ जाता है। मनुप्य के मद मे नैतिक जीवन के प्रति सह के 
होता है । नैतिकता शान्ति का पार्ग है। असीमित इच्छानो हम 
अक्षम होने पर भी यह असीमित बानन्द का रहस्य है। मे 
जीवन मे नैतिकता को पल्‍लव मिलता है और नैतिकता शान्ति के *ई 
प्रस्फुटित करती है। अनेतिक व्यनित अपने शरीर की सुख दे सकी 
पर आत्मा की आह को नही घो सकता । अनेतिक व्यकित अपने का 
बारके लिए सुविधाएं जुटा सकता है, पर मानसिक प्रसति नर्स 
को उपलब्ध नहीं कर सकता। अवैतिकता आनस्द का शत्रु है पूर्ति 
की भार कितनी ही सशकत क्यो न हो, वह व्यवित से उसकी | 
नही छीन सकती । अनेतिक्ता के चक्रव्यूह मे फसा हुआ ब्यवित 
सब कुछ खो देता है | प्रबुद मानस सब कुछ सह सकता है पर श्र 
का विस्तार नही देख सकता। अनैतिक काय करने वाले व्य' 
होते हैं, वे व्यक्त भी इस उपाधि से मुक्त नहीं हो सकते जो प्र रा 
हो प्रोत्साहन देते हैं। महान्‌ व्यक्तियों की झूठी आलोचया करने 
व्यक्ति तो दोषी होता है. बह व्यक्षित भी कम दोषी नहीं है 
आलोचना को सुनने मे रस लेता है । रक्त 
अनैतिकता का जीवन मे प्रवेश विविध मार्गों से हीता है । कस रे 
नैतिक आस्था का निर्माण नही होता, एक माग जी अवरड कः है 
अनैतिकता समाप्त नही होती । वह दूसरे मार्ग में प्रवेश पाती हद 
दूसरा मार्य बन्द होता है तो तीसरा खुल नाता है। मार्य-परिव 
मह प्रक्रिया अनैतिकता को नये नपे परिवेज्ञ दे रही है। इसलिए 
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के सभी क्षेत्रो मे नैतिक मूल्यी को प्रतिष्ठा देने की अपेक्षा है। जेब तक 
जीवन का समग्रता से विश्लेषण नही है, अनेतिकता का व्यूहू छित्न- 
भिन्‍न नही हो सकता । 

अपुत्रत-आन्दोलन नैतिक मूल्यो की लम्बी यात्रा का दायित्व वहन 
कर चल रहा है। इस यात्रा मे जो-जो सभागी बनेगे, उन्हे नतिकता 
का आलम्वन लेकर चलना होगा। जिस क्षण इस आलम्बन मे शैधिल्य 
को प्रतीति होगी, नैतिक मूल्य उसी क्षण चटक जायेंगे । टूटे हुए को 
दबाना सहज है। इसलिए विघटन के कगार पर खडी नेतिकता को 
त्राण देने के लिए उन सबको सकल्पबद्ध होना है, जिनकी नैतिकता में 
थोडी भी भास्था है। आस्था का बल ही व्यक्ति को सकट से उवार 
सकता है। 


अगुब्नत का मूल मत्त 


अणुब्रत का मूल मत्र है अहिंसा, मत्री और सदुभावता का विद! 
जीवन की प्रगति में इन तत्त्यों का महत्त्वपूण स्थान है? मनोविश्ञाती हे 
धरातल पर काम करने वाले लोगो का यह अनुभव पुष्ट होता वा रह 
है कि व्यवित की मैत्री और सौहादंपूण मनोवत्ति सृजन के क्षेत्र में १ 
बडी उपलब्धि है। घृणा, व मनस्य, हिंसा आदि वृत्तिया शस्त्र वी भाति 
सहारक हैं। जिस व्यक्तित का अन्त करण मंगल भावनाओंते पी! 
पूरित रहता है, वह अपना और दूसरो का भला कर सकता है। ई* 
विपरीत दुर्भावना का दुष्प्रभाव व्यक्ति के अस्तित्व को समाप्ति 
सकता है । 

एक बार भारतीय बादशाह का मत्री चीन को यात्रा पर गयी 
वह बहा के सम्राट का अतिथि बना । अपने प्रवासकाल में उसने भार 
और चीन मे पारस्परिक सबन्धों तथा नीतियों के सब में वार्तीव 
किया। एक प्रसग मे वहा के मश्री ने पुछा--'सचिववर आपके देशम 
राजाओ की उम्र इतनी लम्बी कैसे होती है? हमारे यहा तो पचाई 
साठ तक पहुचत्ते-पहुचते दूसरे लोक के अतिचि बन जाते है।' भारी 
मन्री ने कहा--'मैं इस प्रइन का उत्तर शाब्दिक नही, क्रियत्मक दूँगी। 
उसने चीन के मनन को परामर्श दिया--'आप इस हरे-भरेव्षस 
देखते रहिए । जिस दिन यह्‌ वृक्ष सूख जाएगा, आपको प्रइन की ता 
मिल जाएगा। 

चीन का मत्री अपने प्रदन का उत्तर पाने के लिए उतावला ही रहें 
था। वह प्रतिदिन वृक्ष के पास जाता और उसके सूखने की बंडी तीबता 
से अतीक्षा करता | मानसिक स्तर पर वुक्ष को समाप्त देखने के लि 
उभरे, भावनाय सप्रेषित हुईं गौर देखते देखते बह हरा-भरा वक्ष जन 
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गया। 

चीन के मत्री ने यह सव देखा पर कुछ समझ नही पाया । भारत के 
मत्री ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा--आपके प्रइ्त का सबध 
जनता की मन स्थिति से जुडा हुआ है। मैं अनुभव करता हू कि हमारे 
देश |की जनता अपने सम्राट की दीघंजीविता के लिए पल-पल 
सत्सकल्प करती है । शुभ भावना मे डूबी रहती है इसलिए हमारे राजा 
दीघजीवी होते है ।' 

अगुतक्षत आचार-सहिता आपको मानवीय एकता, सह-अस्तित्व, 
आत्म-निरीक्षण, अभय, सयम और सहिष्णुता के सस्कार देती है। इन 
सस्कारों से भावित होकर आप मानवीय मूल्यो की प्रतिष्ठा में सक्षम 


हो सकते है । 


अणुग्त * एक प्रकाश-स्तम्भ 


तीन दशकों के वाद भारत राष्ट्र को एक नया राजनैतिक की 
मिला है। इस वातावरण की निर्मिति में मुख्य निमित्त कया वर्ना, हे 
बताना तो कठिन है, फिर भी कुछ परिस्थितिया ऐसी वन चुकी गो. 
जो प्रथहमान वातावरण मे उथल-पुषल लाने में निर्मित बती! मे 
जनता और सरकार दोनो पर विशेष दामित्व है कि इस बदतेह 
वातावरण में अपने राष्ट्र के आल्वरिक और बाहा अभ्युदय के हिए 
वया्या रचनात्मक काम कर रही हैं। हि 

किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है; जब 
व्यक्ति-तन्र, अर्थतत्र और राजतत्र में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा 
इन सभी तत्रो का मूल व्यवित की आत्मा है, इसलिए अध्याल 
भाषा मे मैं आत्मतत्र की बात करना चाहूगा । 

आत्मतत्र का अथ है--अपना शासन। जनतन्न की परिभाषा है 
जनता का शासन । मेरी दृष्टि मे वही जनतत्र अधिक सफल ही पं 
है, जिसमे आत्मतत्र का विकास हो। आत्मतन्न विकसित नहीं हैं 
जनतत्र मे भी एकाधिफ्त्य, अव्यवस्था और अराजकता की स्थि' रतिया 
उभर सकती है । ९! 

भारतवप धम-प्रधान देश है। इस देश के नागरिकों में धार्गि 
सस्कार कूट-कूठकर भरे हुए हैं। धामिक विविधता की स्थिति 
यहा साम्प्रदायिक सदुभाव का वातावरण है। यहा का राजतत्र गा 
सम्प्रदाय निरपेक्ष धम के मौलिक तत्त्वो को प्रश्नय देता रहा दै। ऐ 
स्थिति मे साम्प्रदायिक अभिनिवेश से मुबत एक सावभौम आचार 
सहिता के व्यापक प्रसार की अपेक्षा रहती है । 

दे जैन धम (तैरापथ) की आस्थाओ से अनुबधित हूं। आस्थार्ओी 
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का यह अनुबंध मेरे अनुभवी और विवेक से उत्तरोत्तर प्ररिषृष्ठ होता 
जा रहा है। फिर भी में और मेरा धर्म परिवार व्यापक दृष्टिकोम से 
काम करने के लिए सदा तत्पर हैं। यही कारण है, लगभप तीव दशक 
पूर्व अगु्रत के नाम से हमने एक ऐसा आन्दोलन शृद्ध किया यो वर्ण, 
जाति, सम्प्रदाय, देश भर भाषा के सकी थे दायरों से धर्ब या मुक्त है । 
आत्महित का अन्वेषी कोई भी व्यक्ति अपुप्रत को आज्याप्यटिठा में 
मानवीय ऊचाई का दक्षन करता है। मानव जाति में नान्‍्दरीज दुच्मों 
की प्रतिष्ठा कर व्यवित व्यवित को आत्म त्यम की शी की द शा ता 
अणुव्रत का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हठ झग॒ज्द् पीकर की 
और अधिक सजग होना है । 
इधर इन बदलती हुई राजनैतिक परिस्िदियों मे रब थे रम्यू पे 

क्राति की चर्चा है तो दूसरी ओर जन-जीवद की टन लि मनस्याओं 
की कम करने का आश्वासन है। इगप् छरि तथा ऋषि ननट्ति की 
बात भी अणुब्रत के साथ जुडी हुई है। व्येशि #लिक ८राटूठ के बिना 
अभ्युदयमूलक कोई भी क्राति घटित नहीं हो दत्त मर > अतैतिक्ता 
के परिप्रेक्ष्य मे होने वाली समस्याओं डा रमाए न है; सुब्का 6 । इस 
लिए अणुब्त की विचारधारा का उन्नत यक पुचिक- वानावर्प 
को एक नैतिक मोड़ देने की >प्रेश्प >7 


अणुद्मत का निर्देश 


अगवान्‌ महावीर ते एक सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा“ 
अप्पेण बहु विलुप्पहा--थोडे से लाभ के लिए अधिक मर्ते खोबो। 
महाकवि कालिदास मे महावीर-बाणी को अबनी भाषा में बार 
गाया-- 


अस्पस्थ हेतो बहु हातुमिच्छन्‌। 
विचारमूढ॒प्रतिभासि में त्वम्‌॥ 


--राजन्‌ | तुम थोडे के लिए बहुत खोना चाहते हो! लगता है 
यह तुम्हारी मूढता है। ग्रह 

उक्त तथ्य को अनेक व्यक्ति जानते है, समझते हैं, पर मू्ता 5 ४ 
के लिए तत्पर नही होते। अपृत्रत भी जन-जन को यही मागदश 
देता है। उत्तका निर्देश है. थोडे से आधिक लाभ के लिए ऑ 
प्रामाणिकता को विवादास्पद मत बनाओ। मिलावट करना, मे 
को असली बताना, रिश्वत लेना, नकल करना, कामसेजों चुरात 
शोषण करना आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो आपको क्रियान्काल मे का 
सुख का अनुभव दे सकतो हैं पर परिणाम-काल मे क्‍या धर्टितं होता 
है, यह ध्यान देने की बात है । 

एक किसान भोजन के समय किसी श्रेष्ठी के घर पहुचा। वें रा 
दिन था। श्रेप्ठो भोजन कर रहा था। भोजन मे स्वाद्विप्ट दाल बट 
को देखकर किसान के मुद्द मे पानी भर आया। किसान ने जी 
की प्रतीक्षा की, विन्तु श्रेष्ठो भोजन करने मे तल्‍लीन था । 

आखिर किसान ने मौन तोडा । वह बोला--'सेठ साहव । इता 
नि स्नेही कब से वन गए ? अकेले भोजन कर रहे हैं, हमारी ओर नजर 
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भी नही उठ रही है।' श्रेप्ठो ने किसान की तरफ देखफर साभिप्राय 
भाषा में कहा--'छेत में खलिहान होता है, उसे अकेले ही धर ले जाकर 
रख देते हो। क्या उस समय कभी सेठ को याद करते हो २ किसान 
बोला--'सेठजी ! ऐसी क्या वात है ? हम देहाती लोग इतने निरपेक्ष 
नही होते। उस समय आए तो आपको सब कुछ दे सकते हैं ।” 

श्रेष्ठी ने वणिकू-बुद्धि का उपयोग किया। अग्रिम फल कटने पर 
सारा खलिहान देने का लिखित रूप से वादा करा लिया | अब सेठजो 
के परिवार ने किसान का पूरा सत्कार किया। भरपेट दाल-यादी 
खिलाई और अपेक्षित सुविधाएं जुदा दी । 

जिसान लौट गया और साथ-साथ अपने बादे को भूल यया। पर 
श्रेष्ठी उस अवसर की प्रताक्षा में था। खेती का काम पूरा होने पर 
अन वी बोरिया घर ले जाने के समय वढ़ किसान के सामने जा पहुचा 
ओर वादा पूरा करने को ऊहा । किप्षान स्तब्ध रह गया। प्र भव करे 
भी कया ? विलखते हुए परिश्वार के सामने उस सार। अनाज श्रेंप्ठी को 
सौंपना पडा । यह याटी के बदले खत्रिहान हारने की बात सुनकर आप 
किसान पर तरस खा सफते हैं। पर क्या थांड से भोतिक लाभ के लिए 
आप अपनी नेतिकवा का नही यो देते हैं? अणुश्रत आपको सजग करता 
है--भाप अभी से अपनी वृत्तियों को मोड दे देंगे तो सुखी हो जायेंगे 
अयधा उस किसान वी भाति अनुताप करना पडेगा। 


अमोघ ओऔषध 


पिजरे में बन्द पक्षों ने देखा--'आज गृहस्वामी कहो विशेष उददेश्य 
जा रहा है।' उसने साहस जुदाकर पृछा--'स्वामिन्‌ | आज कहा वा 
रहे हैं ”' गृहस्वामी ने उत्तर दिया--'शहर में मुनि आए हैं, उतक 
देशन करन हतु जा रहा हू।' पक्षों अत्यन्त अनुनय भरे शब्दाम 
बोला-- एक बात मुनिजी से यह भी पूछिए दि. मुचित का क्या उपाये 
है / गृहम्वामी ने अपने पालतू पक्षी का आश्वस्त किया भौर शहर 
चाहर उपबन में जाकर मुनि के दशव किए । शहर से समागत लोगो के 
बीच मे मुनि ने प्रवचन किया । प्रश्वोत्तरो का क्रम चला। अन्त में उम 
भाई ते अपने प्रिय पक्षों का प्रश्न उपध्यित किया। मुनि ने प्रइन सुता 
और उसकी गहराई मे उतरक्र निश्चेष्ट हाकर लेट गये। भाई 
भोचा--मुनि अब थके गये हैं। इस प्रश्व का उत्तर अगली बार अिगों। 
तब लूगा । 

सभा विसजित हुईं। सब जाग अपने-अपने धरो को लौढ आए। 
बह भाई भी घर पहुचा। पक्षों ने पूछा--'स्वा मिन्‌ । मेरे प्रश्न का उत्तर 
क्या है ?' यृहस्वामी बोला --'जय मैंने तुम्हारा प्रइन पूछा ती मु 
थक गए थे। वे शिथिल होकर लेट गए ।! पक्षी ने उस रहस्य की सर् 
लिया। कुछ समय व्यतीत होने पर पक्षी निशचेष्ट होकर पिजरे से लेट 
अया। ने उसने पानी पिया और न दाना चुगा। कई घटे यो ही बीए 
गए । गहेस्वामी ने देखा और सोचा--पक्षी सृत्यु को आप्त हो गया 
है। उसने जिजरा खीला और पक्षी को बाहर निकाल दिया। देखते 
देखते पक्षी उडा और वृक्ष की डाल पर जा वठा । वहा बठकर उसने 
मुक्ति-गोत गाते हुए अपने स्वामी को ओर अभिमुख होकर कहा” 
सस्वामिन्‌ ! मुनिने प्रश्न का उत्तर दे दिया ओर मैंने उसका प्रयोग भी 
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कर लिया | उसके फलस्वरूप मैं वर्षों से जिस बन्धन मे तडप रहा था, 
"उससे मुक्त हो गया हू। मेरी मुक्ति का हेतु बना मेरा कायोत्सग । 
स्वामिन्‌ | आप भो अनेक दु्बंलताओ के बन्धन में बधे हैं। आपके 
चास चितन है, शक्ति है और अवत्षर है। कायोत्सग का प्रयोग कर 
चन्वनमुजित की दिश्वा में गति कोजिए। मैं आपका प्रिय सेवक हूं। 
अपनी स्वामिभक्ति का मूल्य मैं नापको यह प्रतिबोध देकर चुकाना 
चाहता हू। आप इस प्राप्त सुअवसर को व्यथ न जाने दें। इतका 
समुचित उपयोग कर मुत्त-जोवन के आनन्द का अनुभव करें।” 
पक्नी ने अपने जोवन में जिस माध्यम से सुख की अनुभूति की वह 
आनन्दोपलब्धि का शाइवत हेतु है । जीवन में जितने प्रकार के तनाव 
है, उनके पीछे सबसे बडा कारण वन्धन है। कोई व्यक्ति तृष्णा से बधा 
हुआ है कोई अह से जकडा हुआ है, कोई क्रोध को ज्वाला में छूलस 
रहा है और कोई माया नागिनी के दशो से आहत हो रहा है। कोई 
व्यवित सग्रह की चपेट में है तो कोई शोषण के अशइव पर आरूढ है। 
ऐसे व्यकित विरल ही होगे जो उकत्र परिस्थितियों से आक्रात्त न हो । 
इस स्थिति में अधुव्रत जन-मानस को प्रतिबोध देता है कि शारीरिक 
और मानसिक दोनो ओर से तनाव-मुक्ति का प्रयत्न हो । मनुष्य का 
मन जितना नेतिक होगा, मानसिक दृष्टि से वह उतना ही स्वस्थ 
रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य मे निमित्त बनता है और 
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। स्वास्थ्य-विज्ञान की 
दृष्टि से अणुश्रत को भमोघ औषध मानकर उसके आदर्शों पर चलने 
का सकल्‍प मुक्ति की दिशा में गति का एक प्रशस्त अभिक्रम है। 


ऊर्जा का केन्द्र 


मनुष्य ऊर्जा का पुज है। उत्तके भीतर ऊर्जा का अखण्ड केद है। मी 
की सारी शक्तियों का सचालन उसी के:द्र से होता है। कै गिल 
जागृत होता है, शक्तियों का प्रवाह उतना ही गतिशील रहता है 
केन्द्र की सुपुष्ति प्रवाह मे अवरोय उपस्थित करती है। यही का डर 
मनुष्य जो कुछ करना चाहता है,” कर नही पाता है। इस नहीं के * 
पीछे उसको भावना या पुरुषाथ की कमी ही कारण नही है। डे 
हेतु है ऊर्जा-क्लोतो में मध्यावधि अवरोय। इन अवरोधों को बा 
लिए व्यवित को अपनी चेतना के प्रति जागृत होना हीगा। 
जागरण ही वास्तविक जागरण है। यह जागरण तब होता 
व्यक्त चेतना-विकास की पगडडियो या राजपथ से शुज रबर आर्ट 
लीनता की दिशा मे प्रवेश कर देता है । ग 

अगुत्रत आात्मलीनता का द्वार है। ढाई हजार वप से भीड़ 
अधिक पहले भगवान्‌ महावीर ने महात्रत और अणुब्रत की कम 
दिया। इस दर्शन की पृष्ठभूमि मे समच्रा या बोतरागता की चेतना 
जागरण मुख्य उद्देदय रहा है। जो व्यक्ति समत्व की भूमिका में नही 
जाता वह जीवन का सही आनन्द नही ले सकता अशुब्नत का आतोर 
उसी व्यक्ति के पथ को आलोकित कर सकता है, जिसके अत कर्ण 
में समता के बीज बोए जा चुके हैं। 

दोपक प्रकाश करता है, बल्ब प्रकाश देता है किन्तु इस प्रकीरि हे 
वहीं व्यक्ति लाभान्वित हो पाता है, जो चक्षष्मान्‌ है। अधे व्य हे 
सामने हजार दीप जला दो, क्या वह वुछ देख सकता है? स्वेग दी 
प्रकाश जिसके पास नही है, वह वाहरी प्रकाश का क्‍या करेगा * ड्सी 
प्रकार जो व्यवित अपनी चेतना के घरातल पर समत्व का असर 
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नही ले पाता, वह अपुव्रत को अपने जीवन की प्रयोगशाला में नही ला 
सकता । 
अपुत्रत शाश्वत तत्त्वदर्शन दै। इसके व्यावहारिक प्रयोग की दृष्टि 
से पिछले पचीस वर्षों मे जो काम हुआ है, वह सतोषप्रद है पर पर्याप्त 
नही है। अपर्याप्तता का भी कारण है। पर्याप्त भ्रम, पर्याप्त व्यवित 
और पर्याप्त साधन-सामग्री का योग नही जुडा। अषुव्रत कायकर्ताओ 
के पास श्रम भी हैं, व्यवित भी हैं और साधन-सामग्रो भी है। पर जब 
तक तीनो का उचित योग नही होता है, त्रिवेणी प्रवाहित नही हो 
सकती । 
अब अणुत्रत के दूसरे अ्रचीस-वर्षीप चरण में इस त्रिवेणी को 
अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित करना है ताकि जन जीवन अपने मन पद 
जमी हुई अनैतिक मूल्यों की परतो को अच्छी प्रकार धो सके। जिस 
दिन इन परतो की सतह क्षीण हो जाएंगी, मैतिक मूल्यों का उभार 
स्वत्त हो जाएगा। अपुव्रत आपको परामश देता है कि सामाजिक 
, अआयाय, शोषण और मूल्यहीनता के प्रतिरोध मे सघर्ष करने की अपेक्षा 
। समाज मे धर्म, अध्यात्म गौर नैतिकता को पहुंचाने का प्रमत्त करो। 
। आप अपनी मजिल तक पहुचने मे सफल हो जाओगे । 


+ + 


४ 
अणुद्मतः एक सेतु _ 


अगवान्‌ महावीर ने चार बातें ढुलेंभ बताई हैं--ममुष्य-जन्म, बला 
की दीक्षा, उस पर आस्था और उस दिशा में आगे बढ़ने के से 
सहित चरण-यास। सचमुच हो ये वातें दुलंभ हैं क्योकि गे परे 
खरीदी नही जा सकती। यदि इनका कोई निश्चित मूल्य होते 
विश्व के वैभव सम्पन्न व्यक्ति इन्हें कब के खरीद लेते और बे 
भावी पीढो के लिए पर्याप्त सग्रह कर बाजार में महंगाई की 
विमित कर देते । भगवान्‌ महावीर ने सम्राट्‌ श्रेणिक से पृणिया हक 
की सामायिक आ्राप्त करते का निर्देश दिया। सआार्ट अपने 
साझ्राज्य के बदले मात्र एक सामायिक उपलब्ध नही कर सके। गा 
सामाथिक महगी हो, इसमे कोई आदचर्य नही है। वंयो्ति है 
कोई दृश्य मूल्य है नही । किन्तु आज तो वे सब चीजें महंगी हो ४ 
जिनका निर्धारित मूल्य है, जो सवंत्र उपलब्ध हैं और जनके 
विनिमय के साधन सुलभ हैं। उन सब चोजो से अपेक्षित दो मई 
तत्त्व हैं-शिक्षा और चिकित्सा । रोटी मकान और कपडे की भा 
शिक्षा और चिकित्सा भी जीवन को अनिवायय अपेक्षाए हैं। शिर्क्षी 
चिकित्सा की सुविधाएं इस युग में अधिक उपलब्ध हैं, पर 7 
नही हैं । जितने लोगो के हिंता को ध्यान में रखकर सुविधा “* 
की जाती है, उसका लाभ उससे आधे व्यवित भी मही ले पाते। * 
एकमात्र कारण है मानवीय वृत्तियो की अधोगामिता। मारने 
लिए कि ही मानको का अनिर्धारण अथवा निश्चित मार्ती 
अक्िया-ययन बृत्तियो की अधोगामिता के मूल हैतु हैं है 
कोई व्यक्ति गलत काम करता है, मानवीय मूल्या वी 
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करता है, उसे मार्यदर्शन देने अथवा नियन्त्रण में लैने को प्रक्रिया जब 
सक प्रशस्त नही होती है तव तक व्यक्ति की नैतिक बास्थाएं सुदृढ़ 
नहीं हो सकती। सुदृढ आस्था के अभाव में वृत्तिया और व्यवहार 
दोनों ही प्रशस्त नही हो सकते । 
भगवान्‌ महावीर अध्यात्म के सशक्त प्रवक्ता थे। नैतिकता या 
मानवता आध्यात्मिक मूल्यों की परिणति है। अथवा यी कहां था 
सकता है कि नेतिरुता की पृष्ठभूमि पर ही अध्यात्म का अवत्तरण हो 
सकता है। अध्यात्म जितना दुलेभ है उतना ही सुलभ है। भपेक्षा है 
उस स्थिति तक पहुचने में सहायक सेतु का निर्माण करने की । 'अपुत्रत' 
एक सेतु बन सकता है यदि उत्तकी शब्द-रचना में सन्विहित भावात्मक 
स्तर पर नैतिक मूल्यों को अतिष्ठा दी जाये। अधृत्रत एक सेतु बन 
सकता है यदि स्वार्थ-चेतना को तोडकर आत्माथ चेतना से सम्पर्क 
स्थापित हो सके। अगुव्रतनिष्ठ व्यवित इस दिशा में गति करें ता एक 
. अच्छी परिस्थिति निर्मित हो सकती है। 


अणुग्रत और जीवन-व्यवहार 


एक व्यवसामी ने अपने दो मुनीमो के नाम पत्र लिबे। पत्र साल 
पहुचे | मुनीम अपने मालिक के पत्र देखकर बहुत खुश हुए। एक पु 
ने पत्र खोलकर पढा, उसमे अकित निर्देशों का क्रियान्वित किया 
पतन्न को रदूदी की टोकरी में डाल दिया। दूसरे मुनोम ते पत्र को 
से लगाया, अपने पूजा गृह में रखा, अगरवत्ती जलाई और पर 
पूजा की । 

कालान्तर मे मालिक काय-निरीक्षण के लिए पहुचा । उत्तने सा 
स्थिति का अध्ययन किया। प्रथम मुनीम की पदोन्‍्तति कर बैठ 
कर दी गयी और दूसरे मुनीम को कार्य-मुक्त कर दिया गया। प्र्श हे 
सकता है--दूसरे मुनीम की क्या न्यूनता थी ? और पहले मुनोम मं हे 
विशेषता थी? व्यक्तिगत रूप से न्‍्यूनताया विशेषता का हरी 
मालिक के व्यवसाय पर नही पडता, पर व्यवसाय सम्बन्धी जी 
गे भौर लापरवाही से व्ययसाय का समग्र परिवेश ईशा 
होता है। 

दूसरे मुनीम के मन में अपने मालिक के प्रति गहरी श्रद्धा थी। 
की पूजा करने वाला व्यवित मालिक के प्रति कितना विव्र है. 
है, यह कल्पना की जा सकती है। पर उस विनम्रता और ६ 
क्या लाभ जो मालिक के निर्देश को कार्येखप में पवरिणत सही * 
सकती ? 

अपुव्रत के प्रति आस्था रखने वाले अनेक व्यक्ति हो सकते 
कि-तु जब तक अपुव्रत के आदश्शों को जोवन-व्यवहार मे नहीं 7 
जा सकता, केवल जास्था से क्‍या होगा ? उससे व्यवित के बम 
परिवर्तन आयेगा ? या समाज-व्यवस्था मे परिवर्तन आयेगा ? न 
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की प्रशस्ति, अनुमोदना और प्रसार आपके लिए करणीय है, पर उससे 
पहली अपेक्षा है अणुश्नत को सक्तिय रूप से जीना ! 

साधु-साध्वियो की उपासना, प्रवचन-भ्रवण, घामिक और आध्या- 
त्मिक चर्चा परिचर्चा आपके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करती 
है, चेतना पर हावी होने वाले प्रमाद को तोडकर जागृत करती है, 
किम्नु आपको मजिल तो वही नही है ? 

क्षेत्रीय दृष्टि से मजिल कभी दूर नही होती । विचार और आचार 
की दूरी जब तक कम नही होती है, मंजिल निकट नही हो सकती | इस 
दुरो को पाटने के लिए अभुन्नती भाई बहन प्रथम मुनोम का अनुसरण 
कर आगे बढ सकते है | अणृक्वत आचार-सहिता वी एक-एक घारा को 
गहराई से समझकर जीवनगत करने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हो 
आपको आत्मतोष का अनुभव होगा तथा आप अपने मांग्रदर्शको को 
भी भपेक्षित सन्तुष्टि दे सकेंगे । 


आत्महित का मार्ग 


(६ 

एक व्यकित के पाव मे चोट लगी [ वह कराह उठा ओर 808 
दापारोपण करने लया । कुछ समय वाद उसने एक 46 रा 
उपका एक पाव कटा हुआ था। वह मस्ती से काम कर फि! ह्न 
कोई गीत गुनगुना रहा था। उसके चेहरे पर रही हुई 220 
कर उस्े बहुत आदचय हुआ। वह उसके पास पहुचा और | 
“मैया तुम इतने खुश क्यो हो २ तुम्हारा पाच कटा हुआ है, की 
गभाव की तुम्हे कोई पीडा नही है ? तुम्हारे पास ऐसी कया वी 
तुम्हे खुश रख रहा है २! मरे 

नह पाव कटा व्यवित मुसकराना हुआ बोला -भाई, मेरे 0 
गो है ? हाथ है, आज. है, दूसरे अग हैं, बुद्धि है, केवल एक पे 
नही है । जो नही है, उसे देखकर मैं हु व का भार नही खोता। 
जो है, वह बहुत है और मैं उससे सन्तुष्ट हू । री 

आकाक्षा-विस्तार मनुष्य का स्वभाव है | लाखों जग रा 
अदा का स्वामित्व पाने पर भी मनुष्य की लालसा बी रह 
हावी । बढती हुई लालसा की पृर्ति के लिए वह शारीरिक हि 
सिक--दोनो दृष्टियो से यातना भोगता है। स्वणमय रत्व्जी् 
का स्वामी मम्मण लालसा की प्रेरणा से ही तुफानों का हू 
जबकि कोई व्यक्ति घर से बाहर रहना नही चाहता, नदी 
खड़ा होकर, उसमे बहकर आये हुए काष्ठ-खण्डो को निरा 
वह घोर अन्धकार, तुकानी हवा, बादलो की गड़गडाहद, र 
कौध और वह जगल का एका-त भयावह स्थान मम्मण को पर 

ही १र सका । क्योकि उसके अत करण मे एक वैसे ही दूसरे 

स्वामित्व प्राप्त करने की तड़प थो 7 
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'अणुन्नत' आकाक्षाओ के सीमाकरण की दिशा है। इसका एकमात्र 
उहंब्य है व्यक्ति, सपत, शात स्वस्थ और नैतिक जीवन जीये। 
नैतिकता शाइवत मूल्य है। उसके स्वरूप को हम किसी एक निशिचत 
परिधि में नही घाध सकते, पर इसकी अपरिहार्य अपेक्षा से इनकार 
नही क्या जा सकता। सामयिक नैतिकता का स्वरूप बदलता रहता 
है, देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार वह बदलती रहती है, 
किल्तु नैतिकता का मूल जो सयम और अध्यात्म है वह अपरिवर्तेनीय 
है। उसे आधार मानकर आकाक्षाओ के अल्पीकरण का भागे लिया 
जाये तो आत्महित सध सकता है। 


अगुव्त् ' एक अभिक्रम 


ब्रतो के मार्ग में स्थान-स्थान पर वाधाएं आपका स्वागत करते कै नए 
खडी हैं। उनका स्वागत स्वीकार कर आप आगे बढ जवेंगे तोबसी 
पराभूत होकर आपका पथ छोड देंगी । यदि आप उन बाधा 
अभिभूत होकर गति मे अवरोध ले आयेंगे तो वे पर पा परम 
गति को स्खलित कर देंगी। बार-बार गति-स्खलन का अर्थ है 
को आमत्रण। प्रमत्त व्यक्ति आत्म-हिल के पक्ष को गौण कर चर है 
वयोकि उसका दृष्टिकोण ही बहिर्मुखी हो जाता है। बिग 
सबसे बडा परिणाम है--असन्तोष । असन्तुष्ट व्यक्त कभी ऑर्ड # 
को अनुभूति कर पाएं, यह सभव नही लगता । आत्मतोप के 
व्यक्त को सयम और समता का अभ्यास करना होगा । 
सयम दो प्रकार से होता है--बाह्य और आन्तरिक। वी 
व्यवस्थांगत या विवशतागत होता है। यह सयम सहर्ण नही हो 
क्या जाता है। अन्तर्‌ की अतृप्त आकाक्षा समाहित नही होती, 4 । 
है। घोडा-सा अवकाश पाते ही वह उभर कर सामने खडो हो गे | 
उभरने का अवकाश न हो तो वह भीतर ही भीतर कुठा का है ४४ 
है जी अधिक घात्तक होती है। आर 
आनन्‍्तरिक सयम सहज स्फूर्त होता है । इसमे न दमन होता है अर 
न विवशता। आकाक्षाओ को दबाने का वहा प्रसंग ही उपर!) | 
होता, क्योकि सयम के धरातल पर बैसी आकाक्षार्यें उपन ही हे 
हो सकती जिनके अपूर्ण रहने या दवाने की स्थिति सामने आए। 
अन्त करण की प्ररणा से सयम का जो भ्रवाह बहने लगता है 
इतना तौब और आधप्पायित हो जाता है कि परिपादर्व की सम 
उसमे आप्लावित हो जाती है। उस आप्लावन से जिम्त मन स्थिति 


हम सर्वा 
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निर्माण होता वह मैंसगिक आत्मतोष को सर्जना करती रहेगी। 

दूसरा तत्त्व है-समता। यह वीतराग दशन का मूलभूत आधार 
है। समता का अर्थ है--सुख-दु ख लाभ-अलाभ, निन्‍्दा प्रशसा, जीवन- 
मृत्यु आदि इन्द्रो को धारा मे न बहकर तटस्थ रहने की साधना । 
समता मनृष्य की चेतना का वह स्तर है जहा सामग्री-सापेक्ष आह्लाद 
और विपाद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 

अणुवब्रत सयम और समता की दिशा में आरोहण करने का छोटा- 
सा अभिन्रम है। यह न तो पूर्ण सम ओर पूर्ण समता की दुरूहता उप- 
स्थित करता है और न असयम तथा विपमता की ओर धकेलता है। 
मानव मात्र को नैतिक मूल्यों वा बोध और तदनुकल आचरण की 
दिशा में आगे वढने के लिए यह प्रकाश-दीप है । अब अपेक्षा इस बात 
की है कि अपु्नत के प्रकाश मे अपना-अपना पथ खोजकर मनुप्य नैति- 
कता के माय पर अनवरत गति करता रहे ।. ५ 


बणुग्रत से आत्मतोप 


एक बुद्ध महिला की आखो में मोतिया उतर आया । वहू आधा है 
डॉक्टर के पास गयी । डॉक्टर ने उसको शल्य चिकित्सा हे 
दिया | वृद्धा एक बार तो घबराई, किन्तु समझने के बाद 
कराने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने सफत शल्य-चिंकित्सा 
बृद्धा की आखो को नयी रोशनो दी। जब डॉक्टर ने फीम मागीती 
बद्धा बोली--'पहले मैं अपने पडोसियो से पूछूगी कि मेरी बार ठीः 
हुई हैं या नही, फिर तुम्हारी फीस दूगी।* ऐ 

डॉक्टर ने कहा--'मा ! आखें ठीक तुम्हारी हुई हैं या पड़ोधियो 
की १ तुम्हारी खोयी रोशनी लौट आयी है तो छुम पडासिया से की 
पूछोगी ?” डॉक्टर द्वारा बहुत समझाने और सब ऊकुर्े दिखाई दे 
भी बुद्धा इस बात से सहमत नही हुईं कि उसकी आयें ठीक हो गयी है। 

अनुष्य भी युग-युग से ऋि-मुनियो द्वारा उपदेशित होता रहे 
उपदेश सुनने की चाह उसके मन में रहती है। साधु सन्‍्तो के 
उसवा विश्वास भी है। किन्तु उपदेश के अनुरूप आचरण १ रते के पर 
पर एक सुदीर्घ मोन छा जाता है। क्यो ? क्‍या उसमे आचरण करने 
की क्षमता नही है? आचरण का कोई [परिणाम नही आता ? अप 
ऐसी कोई स्थिति है जो उसे वैसा करने से रोकती है ? 

इन प्रइनो का सही सही उत्तर किसके पास है? क्या मलुध्य भी 
उस व॒द्धा की भाति अपने पडोसियो से पूछना चाहता हैक इर्ते क्र 
मुनियो के उपदेशो मे कोई सार है या नही? इनके उपदेशा्दसा् 
जीवन को मोडने से कोई लाभ होगा या सही ?ै जिन लोगों में आर्य 
तक ऐसा किया है उह्े क्या उपलब्धि हुई है ? एवं के बाद एक प्र 
चिह्न पड़े होकर मनुष्य के मन मे उलझन पैदा कर सकते हैं, १< न 
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प्रल्नचिह्नों को विराम देने का साहस नही होता । 

ऐसी स्थिति में अणुब्नत का राष्ट्रव्यापी अभियान कितना कायकर 
हो सकता है ? क्‍या इसके पीछे साधु साध्वियो के अतिरिक्त देश के 
कायकर्ताओं की शक्ति नग रही है? आज तक जहा जहा अणुब्रत का 
बविशप काय हुआ है उसझो किसने व्यवस्थित रूप से समाला है ? जने- 
नर लोगो ने अणुन्नत झा जितना अकन किया, क्या उसी अनुपात में 
जैन लोग इसके प्रति उपेक्षा नहीं कर रहे है ? अगुन्नत आन्दोलन का 
भविष्य क्या है ? अणुत्रत समितिया कितनो सक्रिय हैं ? क्या अणुब्नत 
को ठोस वरातल देने के लिए कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है या हो 
रहा है ? ऐसे कितने ही प्रश्न मेरे सामने आते है । प्रश्नो की उपस्थिति 
का मैं सजगता का प्रतीक मानता हू । कितु इनका क्रियात्मक उत्तर 
खोजने को अपेक्षा इ ही प्रश्नों मे उलझ कर निराश होने की वातपर 
मेरो महमति कन्नी नहीं हो सकती । / 

मैं पुरुषार्थ मे विश्वाम करता हू । व्यक्ति का पुरुषाथ फलित होता 
है, यह तथ्य निविवाद है। पर जय व्यक्ति काय करने से पहले या 
क्रियाकान के प्रारम्भ में ही व्यापक परिणाम की आकाक्षा करने लगता 
है, उसकी आशा लता पर तुपारपात हो जाता है। यह कुजा खोदना 
शुल फरते ही पानी पीने की लालसाएजैसा कम है। 

अणुब्नन निष्ठ व्यक्ति और कुछ पा सके या नही, प्रामाणिक जीवन 
जीने से मिलने वाला आत्मतोष उसकी सयसे बडो उपलब्धि है। अधु- 
ब्रवकाय करने में मुझे आत्मतृष्ति का अनुभव होता है। ऐसा ही अनु- 
भव अशुन्नती व्यवित, अणुब्नती कायकर्ता और अशुव्रत-काय में रचि 
रखने वाले लोगो को हो तो अणब्नत अभियान की गति और अधिक 
तीन हो सकती है । 


नेतिकता का प्रकाश 


सेवाल से भरे हुए तालाव मे अ-य जल ज तुओ के साथ एक कछुआ भ 
अपने परिवार के साथ रहतर था। एक दिन वह घूमता-धूमता हम 
स्थान पर पहुच गया, जहा से सेवाल हटो हुई थी। कछुए ने 20 
बाहर निकाली और वह अपने आपको भूल गया। उसने अपने सी 
देखा--पूर्ण चल्दोदयी पूर्णिमा की रात्रि का भव्य दृश्य | नीला आसभा 
हसते हुए सितारे, शीतल चादनी वरसाता हुआ चाद, मद मैंद गा 
हुई हवा और तालाब के किनारे खडे ईपत्‌ चचल वृक्षों की # 
और भी कुछ चीजें ऐसी थी, जिन्हे देखकर क छुआ मुग्ध हो गया। ४ 

वह कुछ क्षण तक निरनिमेष उस मोहक दृश्य को निहारवा रहीं 
सहसा उसे अपने परिवार की याद आ गयी। उसने सोचा-मैं पं 
नया ससार देख रहा ह जो मुझे अपनी आखो में समाता हुआ प््ती 
होता है। इस प्रतीति मे में अनिवचनीय आह्वाद मे खो रहा हू! की 
मैं पूरे परिवार को इस सुन्दर समार मे ले चलू | हे 

कछुआ प्रसन्‍नमन होकर अपने परिजनो, स्वजनों और मित्रो रे 
पास पहुचा और उनके सामने अपने नये ससार की चर्चा करने लगा ४ 
उन लोगो ने उसकी बात पर कोई ध्यान नही दिया । कछूए का आर 
बहुत प्रबल था, इसलिए उसके कुछ साथी वहा जाने मे लिए तैयार 
गए। 

कछुआ उन्हें साथ लेकर उस स्थान पर पहुचा, जहा उत्ते ए३ 
दिव्य ससार वा दशन हुआ था। किन्तु हवा के एक झोंके ने सेवाल को 
पुन छितरा दिया और एक सघन आवरण की उपस्थिति ने कछुए 
आखो-देखे सत्य को असत्य प्रमाणित क्र दिया । 


नैतिक मन का जागरण 


सन्यासी की कुटिया मे एक चूहा रहता था। वह नि शक भाव से कुदिगा 


में घूमता और कभी-कभी उसके बाहर भी चला जाता। एक दिन वई 
ज्यो ही कुटिया से बाहर गया, उसने अपने सामने आता हुआ 
बिलाव देखा । चूहा अप्रत्याशित रूप से भयाक्रान्त हो गया बीर है 
उल्टे पाव कुटिया मे घुस गया। विलाव उसकी ओर झपटा, तब हू 
बह सन्यासी की गोद मे कूद पडा और कातर दृष्टि से इधर-उधर देखी 
लगा । स-यासी को दयाआ गयी। उसने मश्नोच्चारणपूर्वक कही 
रार्जारो भव ! चूहा देखते देखते एक मोटा बिलाव हो गया। व 
वह कुटिया के बाहर भो निभय होकर घूमता । मर 
एक दिन वह सन्यासी के पास बैठा धूप में खेल रहा था। वर्ण ४४ 
गली से भौकते हुए कुत्ते आए | बिलाव उन्हे देखकर घबरा गया। 
स-यासी ने उसकी घबराहट समाप्त करने के लिए कहा-- सारा 
भव ! बिलाव कुत्ता बन गया। कुत्ता भी एक दिन सिंह से अपना बचाए 
करने के लिए सस्यासी के पास पहुचा । स-यासी ने करुणा की और वह 
सिंह बन गया । ५ 
जगल का उन्मुक्त वातावरण ओर सन्यासी का अनियत्रित सो 
और शक्ति का उ माद | एक दिन सिंह सन्‍्यासी के लिए आक्रा ता बन 
गया। सम्यासो ने उसके आक्रामक साव का समझते ही मत्रोच्चार 
पूबब कहा--पुनर्मूपको भव !” दहाडता हुआ सिंह एक क्षण में चूहा 
चने गया । अब उसकी आखो में उसो फातरता और विवशता के दिख 
थे फितु वे सन्‍्यासी की आखा मे प्रतिविम्बित नही हो सके । 
उपकारक के प्रति अपकारमूलक प्रवृत्ति बा जम तभी होता है 


हे 


नैतिकता का प्रयोग 


अध्यात्म धर्म और नैतिकता के प्रयोग करने के लिए किसी अवसर की 
पोज में भटकने की जरूरत नही है। जिस श्षण प्रयोग करने का कस 
जागृत हो, अपने जीवन को उत्तो दिशा में बहा देना चाहिए। को 
आउरस्स कालो ?! बोमार व्यक्ति डॉक्टरी परीक्षण और औप 
प्रयोग के लिए समय की प्रतीक्षा करता रहे तो उसे प्राणो से हाथ धोरे 
पड सकते हैं। 

इस तथ्य को समझने पर भी जनमानस में नैतिकता के प्रयोग के 
की तत्परता परिलक्षित नही हो रहो है। क्यो मुझे ऐसा लगता हैं हि 
अनैतिकता के दुष्परिणामो से लोगो की यथार्थ अवगति नही है। माँ” 
व्यक्ति यह समझ ले कि अनतिक मयरोभाव आतक और अहित मे 
४20 कस हैं तो बह नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए सजग हो 
सकता है। 

नैतिकता जीवन को सही दिशा है। यद्यवि देश और काल है 
अनुसार नैतिकता की परिभाषा बदलती रहती है, फिर भी वह एक 
ऐसा तत्त्व है जो सामाजिक ओर सास्कृतिक मल्यो की यात्रा के माध्यम 
से अध्यात्म की ऊचाइयो तक ले जा सकता द्दै। 

भारतीय सस्क्ृति मे शान्त, सन्तुष्ठ, पवित्र और गानन्दमय जॉर्वत 
ही जोवन माना गया है। इस जीवन की उपलब्धि के लिए सं 
आत्मानुशासन, साधना और स्वास्थ्य को अपेक्षा रहती है। इस अेका 
की पूर्ति करने के लिए मनुष्य को ब्षतों की यात्रा करना जरूरी है। 

ब्रत वह भूमिका है जहा पहुचकर सयभर कप मूल्य समझा जा सर्कती 
है। सयम के सस्कार जन्म के साथ दिए जा सकते हैं, अजित किए थी 
सकते हैं और जीवन मे समाहित किए जा सकते हैं। द्रत या सयम 
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सस्कारो की चेतना जब तक परिपुष्ट नही होती है, व्यक्ति चलता- 
चलता स्खलित हो जाता है! 

कुछ व्यकित ब्रत को वन्धन के रूप में देखते हैं। व्रत वन्धन बन 
सकता है, उन व्यक्तियी के लिए जो सयम का मूल्य नही समझते, ब्रतो 
वो अन्त करण की प्रेरणा से स्वीकृति नही देते और अध्यात्म के प्रति 
आस्थाशील नही होते। संयम का मूल्य समझ में आने के बाद ब्रत- 
स्वीकरण के लिए कुछ करना नही पडता । वह सहज प्राप्त होता है । 

अणुक्षत नैतिक मूल्यो के प्रयोग का आन्दीलन है। यदि अणुद्वती 
भाई-पहनें प्रयोग के मूल्य को समझकर उसे अपने जीवन में स्थान दें 
तो उहें अतिरिक्त आत्मतोप का अनुभव हो सकता है। प्रयोग के 
अभाव मे ब्नतो मे भी रढता आ जाती है। रूढ़ता न सामाजिक स्तर 
पर काम्य है ओर न घामिक स्तर पर। आदर्श और व्यवहार के बीच 
की श्वूखला के रूप मे प्रस्तुत अणुव्रत विचार और क्रिया के बोच से 
अखला का काम करे, यह इस समय की सबसे वडी अपेक्षा है । 


नैतिक मूल्यों की यात्रा 


छल 
नैतिक मूल्यों की यात्रा आस्था और कम की नयी 48 # 
याया में मजिल तक पहुचने की पहली शर्त है--अदिश क्के प्रति 
समपंण | सम्ित चेतना मे एक रासायनिक सवेदना होती है। बा 
शोल व्यक्ति ही हित मे प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति पा तर ् 
बैयक्तिक हित-सम्पादन के लिए दूसरे के हिंतो का विषर्दन न 
हीनता की निष्पत्ति है। आस्या के साथ आस्थाहीनता की का 
विसंगति है। यह विसयति जब तक समाप्त नही हीगी वया 
नहीं हो सकेगा । वे 
किसी कारागृह के अधिकारियों क्रो आदेश मिला 
कैदियों के लिए अनुकूल नही है । आवश्यक सुविधाओं का ध्यार्व 
कर नयी जैल का निर्माण कराना है। अधिकारी वग ने कट 
चिन्तन के बाद नयी जैल बनाने का निर्णय लिया। उम्ी हो 
आदेश आया--पुरानी जेल की सामग्री से ही नयी जेल की हम 
करना है ताकि मलबे के नाम पर सामग्री नष्ट न हो । कुछ 6 
सीसरा आदेश मिला--जय तक नयी जेल बनकर तैयार व हो हल 
पुरानी जैल को सुरक्षित रखता है क्योकि नयी व्यवस्था के ने हैं 
सभी कंदियों को यही रखना पडेंगा। क्त 
अधिकारी हैरान हो गए। पुरानी जेल के सामान से तयी जैत हे 
कर तैप्रारन हो तब तक पुरानी जेल की सुरक्षा, यह विश्गर्ति हे 
हारिक नही है । एक व्यक्ति जो कि सत्तारूढ़ है, उसके उजई 
वहा दूसरे व्यक्ति बा अस्तित्व टिक नहीं सकवा। अखधकीर न 
ओऔर प्रकाश छा जाए, यह एक असम सव स्थिति है। इसी प्रतार हम 
चरपरार रह जोर नतिक मूत्य प्रतिष्ठित हो जाए, यह चित बी 


$ 
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पउही है। अनास्था और अविश्वास की लगाम हाथ में लेकर कोई भी 
चले, नेतिकता का रथ आगे नही बढ सकेगा । 

जीविपा प्राणिमात्र का स्वभाव है। जो जीना चाहता है, उसे 
जीवनयापन के लिए सुविधाएं भी जुटानी होती है। एक व्यक्ति आदर्श 
की भूमिका पर खडा होकर सुविधाए जुटाता है। एक व्यक्ति विला- 
सित्ता के घरातल से वस्तु-सम्रह मे प्रवृत्त होता है। प्रवृत्तिगत समानता 
इने पर भो उन दोनो व्यक्तियों की मन स्थिति में बहुत अन्तर है। 
वृत्तियो की उच्चता तक पहुचने के लिए अणुग्रत एक माध्यम है ] मिन 
४लोगी को इस माध्यम का आलम्बन प्राप्त हो जाता है, वे सुविधाओं 
की अल्पता था बहुलता से नही उलझने। जीवन मात्रा में जहा-जहा 
“उ'हे विसगति का आभात्त होता है, उसमे तोडकर बे जीने का स्वस्थ 
+उपन्रम उपलब्ध कर लेते हैं। 


नतिकता का अनुवन्ध 


धामिक जीवन की पूर्व भूमिका है नैतिकता | मैतिकता के धर 
ही अध्यात्म का प्रासाद खडा हो सकता है। नैतिकता वी 
सवध में चि-तको की भिन-भिन्‍न प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ व्यकिति हे 
जिक मर्यादाओ वो नैतिकता की परिधि मे लेते हैं और $ चर 
वैयबितिक स-दर्भ मे उसकी परिकल्पना करते हैं । प्रत्तिद वि, 
पिकासो के बारे मे यह अनुश्रुति है कि वह अपने प्रति गहरा प्राम 
व्यक्ति था। किसी समय उसका एक चित्र दस लाख रुपयो में 
ग्राहक उस चित्र की वास्तविकता के सम्बन्ध में जानकारी ० कि 
पिकासो की पत्नी के पास पहुचा। पत्नी बोली, यह वि 
सही है। पिकासो ने मेरी उपस्थिति में ही इसको तैयार कि थी 
मार्ग मे उस व्यक्ति की पिकासो से भेंट हो गयी । विश्व कर, 
करने के लिए उसने विकासो के सामने वही बात कही । पिकासो * $ 
“यह चित्र असली नही है।” ग्राहक असमजस में पड गया। 
साक्ष्य देने पर पिकासी बोला, “यह चित्र मैंने अपनी पत्नी केस ॥ै 
बेठकर तैयार किया है यह बात शत-प्रतिशत सही है। नई | 
मूल कृति मेरे पास है, यह उसकी प्रतिक्ृति है, इसलिए मैं ई रा 
विक नही मान सकता । मूल चिन की प्रतिक्ृति मैं कह या 
करे, वह सही कैसे हो सकती है।' 
नैतिकता जीवन से नयी प्राण-घारा का सचरण करती है। हा 
चेतन को परिष्कृत करने के लिए यह अपेक्षा अनुभव हो रही है कि कि 
जन नैतिकता के मूल्य को समझे । जब तक नैतिव और आार्धवा । 
आस्थाओ का निर्माण नही होगा मनुष्य सुख सेजी नहीं से | 
नैतिक मूल्यो तक पहुचने के लिए अणब्रत सेतु का काम कर सकता है 
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नैसिक मूल्यों का अनुवन्ध सत्य के साथ होता है। सत्य सार्वेकालिक, 
सार्वंदेशिक और सार्वजनिक होता है । सत्य से मानवता को ताण 
मिलता है । मानवता के आधार पर ही उच्चता का मानदण्ड प्रति- 
प्ठित हो, यह भावश्यक है। जिस समय मानवता का प्रकाश विश्व के 
कण फण को आलोकित करेगा, उसी समय यह्‌ जाना जा सकेगा कि 
नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य जीवन-विकास में कितने सहयोगी हूं। 


नेतिकता का विस्तार 


। 
अपृब्नत मनुष्य का ब्रत है । मनुष्यता सहज मानवीय गुणो का कम 
है। जहा मनुष्य के व्यवहारों मे अपने और पराये की मेदरिवा हक 
आती है, वहा सहजता का लोप हो जाता है। जिस कार्य क्के ५8 हि 
को यह सोचना पडे कि मैं अमुक काम सबके सामने कस या है 
असहजता हो जाती है। असहज प्रवृत्तियों भे कियाकारड लें 
सकता है, पर चरित्र का पोषण नही होता । चरिन को पुष्ट के 
करणीय और अकरणीय का विवेक अपेक्षित है । जो मजुध्स पाई 
काय से निवुत्त होकर स्वय को करणीय से जोड लेता कै है 
छोडकर ग्राह्म को ग्रहण करता है तथा अवाच्य से अपना मु 
बाच्य से अपनी वाणी का नियोजन करता है, जिस व्यवित मै क्र 
होती है, वह वहा जाता है मानवीय मूल्यों की सौरभ 
बातावरण सुरकित यना देता है । ही 

गुरु नानक किसी गाव में गए। ग्राववासी एकत्रित है९। 2 हि 
प्रवचन क रने लगे। लोगो मे शोर मचाया, गालिमा दी, प्‌ | 
और नामक को बुरा भला कहा । नानकजी ने शातभारत बट 
सुना | जाने से पूर्व उहोने प्रामवासियो को सम्बोधित व. की 
खुम्र लोग भावाद हो जाओ ४” गाववालो को अश्चिय हुआ कर दर 
अधिक आदचय नायक के भकतो को हुआ। नानक वहीं पट 
दूसरे ग्राम मे पहुचे | गाववासियों ने बहुत स्वागत सरल 
भारतीय ऋषि मुनियो की भाति उनको आतिथ्य दिया, मय हि 
व्यवस्था वी कौर शा त के साथ उनको सुना । गुर साख द्वार 
से पूर्व जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्ाशोवरदि की शरद 
एक दाकय है--'ठुम लोग उजद जाओ 
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नानक के शिप्यो ने उनको घेर लिया और आतुरता व्यक्त बरते 
हुए कहा 'गुर्देव ! आज आपको क्‍या हां गया ? मतिश्रम हुआ है 
या नान बृथकर ऐसा कर रहे है ” दानक ने अपने कथन का रहस्योद्‌- 
घाटन ३7त हुए बताया--'पिछले गाव के लोगो को मैंने एक स्थान पर 
बसन को करा, क्योकि ये जहा जाएगे ऐसी गन्दी हरकतें करेंगे । इन की 
बुराई वा सक्रमण दूसरों मे घ हो इसलिये मैंने कहा कि आयाद हो 
जाभओ। इस गाव वे व्यक्ति बडे नेक हैं। जहा भी ये जाएगे, अच्छाई 
फैनाएंगे, इसलिए मैंने इनसे कहा--तुम उजड जाओ, बिखर जाओ, 
बुमसे इस ससार का भला होते पाला है ।' 

मे भी यह चाहता हू कि जिन लोगो का मानवता में विद्वास है, 
नैतिकता में जो आस्थावान हैं व विश्व के कोने-कोने मे बिखर जाए 
और मानवता की अलख जगाए। 


स्वत्व का विस्तार 


एक सूफी फकोर के पास विसी समय एक सम्राद पहुचा। उर्े के 
में परमात्मा से मिलने की चाह थी। इससे पहले भी वह कर स्तो 
सन्यासियो के पास पहुच चुका था, पर इच्छा पूरो नहीं है 
फकीर ने सःप्राद्‌ को दूसरे दिन आने के लिए कहा । निश्चित 80 
संम्राद्‌ उपस्थित था। फकीर ने कहा, परमात्मा से मिलता हैता 
अपनी राजधानी में सात दिन तक भीख मागो, फिर आता! 
स्तब्ध रह गया । जिस शहर का वह शासक है, जिस शहर में कहे 
दिन अपने हाथो से देता आया है, उसी शहर में जाकर घर-प #! 
हाथ पसारना | यह काम उससे नही हो सकेगा । उसने कहीं, हे 
दूसरे शहर में जाकर भीख माग लूगा, यहां तो यह सत्र नही 
सकेगा।' फकीर ने कहा, 'तब परमात्मा के दशन नहीं हो सकेगे। ।' 
सम्राद्‌ विवश था। उसने सहमते-सहमते अपनी स्व 
सात दिन तक भीख मागते-मागते उसका अहकार गल गयी | बहती कर 
टूटा और परमात्मा प्रकट हो गया । परमात्मा और है कया ५ 
और ममकार रूप वाले नागो से मुक्त आत्मा ही परमात्मा | 
व्यक्ति इस नागपाश को तोड देता है, वह स्वय परमात्मा वीं 
है। अयथा परमात्मा के पथ मे बाधाए बडी हो जाती हैं। 
किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के जीवन मे नैतिकता ९02) 
होता है, उसका मुख्य कारण अहकार और ममकार है । मेह_ &# 
से व्यक्ति 'अकड करिस्सामि'--आज तक किसी ने नहीं किया. 
काम मैं करूंगा, इस चितनघारा से प्रभावित होता है और नि 
अनैतिक का विमश्य विए बिना ही गलत काम कर बैठता हैं। झा 
गलत बहकार को पोषण मिलता है और गलतियो का प्रत्मावती 
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“रहता है । 
जिस व्यक्षित के स्वत्व की सोमाएं जितनी वडी होगी, वह दूसरा 
के स्वत्व का अपहरण करेगा। दूसरो के स्व को स्वय में मिलाने से 
उसके प्रति ममकार का अनुभव होता है, मेरा शरीर, मेरा परिवार, 
मेरा घर, मेरा व्यवसाय, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा राष्ट्र--इस 
प्रकार ममत्व का विस्तार होता है और व्यवित इन सयके लिए उनित 
अनुचित सव कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। 
अहकार और ममवार के तटो को तोडे प्रिना यह नैतिकता की 
ख्रोतन्विनी जन-जन को लाभान्वित नहीं कर पाएगी ॥ जब तक अह 
नहीं गलता है, ममत्व नही टूटता है, व्यक्ति की चेतना में नैतिकता वे" 
प्रतियित्र धुधले रहेंगे, हसनिए बन्धुओ ! अस्मिता तोडो, ममत्व 
तोडों जौर अपने समुज्ज्यल चैतन्य की अनुभूति वे लिए तैयार हो 
जानो । 


अनुकरण किसका ? 


भारतवप के लोग अनुक्रणध्रिय अधिव' है । फई भी नयी वाव तार्मी 
आती है, वे आब मूदकर उसके पीछे पद जाते हैं । यान पात, रहे 
सहन और शिक्षा के क्षेत्र में पाध्चात्म देशा या अनुक रण बहुत तीद्री 
से हुआ है और होता जा रहा है। इससे स्वतत्र चितत की करी 
क्षीण होती है और नये उमेपी वा द्वार 4 द हो जाता है। सी 
प्रवाह व्यवित को तिनवे' की भाति अपने साथ वहा ले जाए और के 
हाथ-पाव हिलाए गिना बहता चला जाए, यह जडता हैं। किसी 
परिस्थिति पर चिंतन किए प्रिना उसे स्वीकार कर लेना चिंतन शक 
का दारिद्रध है। 
किसी जगत मे वृक्ष के नीचे एक लोमडी सो रही थी। रे ्वर 
हवाए चली और पूक्ष से टूटकर एक अखरोठ उस पर गिर पड 
लोमडी चौककर उठी और पीछे मुडकर देखे बिना ही दौडने लगीं 
मार्ग मे एक खरगोश से भेट हुई । बेतहाशा मायती हुई लोमडी हो 
देककर वह चिल्लाया--'मौसी । क्या हुआ ? आज यह दौडानदीई कीं 
मचा रखी है ?' लोमडी हडबडाती हुई वोली--(अरे भाई । रोकों मई 
पीछे आकाश टूटकर गिर पडा है। यह तो मैं थी, जो दौडकर खतरे 
बाहर निकल गयी। अब भी खतरा पीछे है, रुकने का अववार्श नहीं 
_ है।” खरगोश ने यह बात सुनी और बह भी लोसडी के साथ दौडी 
लगा। 
आगे उ|हे एक गीदड मिला । उसने सोचा--न यहा कोई शिवा 
है और न कोई दूसरा उपद्रव । फिर यह दौड-घूप क्‍यों ? वह उनके 
भाग में खडा हो गया और वोला--'आज मौसी भानजे सिसिकी दार्वे 
पर जा रहे है ” खरगोश ने उसवी वात सुनकर घि७थियाते हुए कही 


अनुक रण विसवा ? / १२३ 


नुप्त मजाव सुझ रही है और हमारी जान खतरे में है। देखता नहीं तु, 
आपाश दूटकर गिर पडा है ।/ उतना सुनते ही गोदड के कान खड़े हो 
गए भौर पह भी प्रिना कछ्ठ बह्ें उाबे साथ हा गया । 

नामी दौडती हुई घने जगत ये म-य से गुजरी । वहा उसे पई 
आएश्यक पशु मित्रे । जिसन मी आयाश दृदइशर गिरने वी यात सुनी, 
बह सिए पर पाव रंखग सागन लगा। जगत में दावानव के प्रशोप 
से भी अधिए भयवर दुघटना ब। आवास हाने लगा। आवाणश कहा 
गिरा ? बसे गिरा ? यह पूछने वे जिए रिसो को अवकाश नदी था। 
पस एक ही शब्द-प्रवाहट यह रहा था >जाजाश गिर गया, आवाण 
गि" जया चारो ओर सब, आशरा, चीख और चिल्लाहट-- सागो । 
भादा ! आाशाश थिए गया !! 

पर्ु जगत में ऐसी घटना घटिस हो सरती है. विन्‍्तु मनुप्य-जगत्‌ 
मेऐसा हाने लगा ता पशुता और मनुप्यता की दूरी समाप्त हो 
जाएगी | इसलिए स्वतश्न चितन की क्षमता का विकास करना बहुत 
लजावध्यता है। मनुष्य की मेघा अय प्राणियों की तरह विशिष्ट है। 
उस मेधा या उपयोग मानवीय मृल्यों की प्रतिप्ठा में होता हैं तो उसकी 
सार्थवता है अययथा प्रवाहपातिता के अच्छे बुरे परिणाम को रोका 
नहीं जा सकक्‍ता। अनुक्रण उन्हीं थातों वा होना चाहिए, जिनसे 
जीवन को मही दिशा मिले । अन्धानुकरण “बक्ति और समाज दोनो 
का लिए घातद होता हूं। गभीर चिन्तन की क्षमताओं को अजित 
करने वाला समाज ही अपन देश को नयी-नयी प्रतिभाए दे सकता है। 


अनुकरण किसका ? 


भारतवप के लोग अनुक्रणप्रिय अधिक है । कोई भी तयी बात सामने 
आती है, वे आख मूदकर उसके पीछे पड जाते है । खान पान, रहन- 
सहन और शिक्षा के क्षेत्र मे पाव्चात्य देशा या अनुकरण बहुत तीत्रता 
से हुआ है और होता जा रहा है। इससे स्वत चिंतन की क्षमता 
क्षीण होती है और नये उन्मेपो का द्वार व द हो जाता है। समय का 
प्रबाह व्यक्ति को तिनके की भाति अपने साथ वहा ने जाए और चह 
हाय-पाव हिलाए बिना बहता चला जाए, यह जडता है, किसी भी 
परिस्थिति पर चितन किए बिना उसे स्वीकार कर लेता विंतन-शर्वित 
का दारिद्रथ है। 
किसी जगल में वृक्ष के नीचे एक लोसडी यो रही थी । सर सर 
हवाए चली और वृक्ष से दूटूकर एक्अखरोद उस पर गिर पड़ा। 
लोमझी चौककर उठी और पीछे मुडकर देये बिना ही दौडने लगी। 
माग में एक खरगोश से भट हुई । वेतहाशा भागती हुई लामडो को 
देककर वह चिल्लाया--मौसी | क्या हुआ ? आज यह दौडा-वौड क्यो 
मचा रखी है ?' लोमडी हडबडाती हुई बोली--अरे भाई ! सोको मत, 
पीछे आकाश दूटकर गिर पद्म है। यह तो मैं थी, जो दौडकर खतरे से 
याहर निकल गयी। अब भी खतरा पीछे है. इकने का अववाश नहीं 
_ है खरगोश ने यह वात सुनी और वह भी लोमडी के साथ दौडने 
लगा। 
जागे उह एक गीदड मिला । उसने सोच --न यहा कोई शिकारी 
है आर न कोई दूसरा उपद्रव । फिर यह दौड-धूप क्या ? वह उनके 
माय में खड़ा हो गया और योला--'आज मौसी भानजे किसकी दावत 
पर जा रहे हैं ” खरगोश ने उसकी बात युनकर घिधियाते हुए कहा--+ 


का 


अनुवरण किसका ? / १२३ 


'तुर्ने मजाक सूझ रही है और हमारी जान खनरे में है। देखता नही तू, 
आवाघ्न ट्टकर गिर पडा है।' इतना सुनते ही गीदट के जान खडे हो 
गए नौर वह भी विना कछ पहे, उाके साथ हो गया । 

जोभडी दौडती हुई घने जगत के मय से गुजरी । गहा उसे कई 
जाएण्यक पशु मिन्रे । जिसने भी आक्राज़ दूटहर गिरने की प्रात सुनी, 
वह सिर पर पाव रखकर भागने लगा। जगत में दावानन के प्रजोप 
से भी अधिक भयकर दुघटना का आभास होने लगा । आकाश कहा 
गिरा * वैसे गिरा ? यह पूछने के लिए किसी को अवकाश नही था। 
बस एक ही शब्द-प्रवाह वह रहा था -जाकाश गिर गया, आवाश 
गि” गया / चारो ओर मय, आद्यका, चीख और चिल्लाहटे-- भागों | 
भागा | आकाश गिर गया 

पतन्त जगत मे ऐसी घटना घटित हो सकती है किन्तु मनुष्य-जगत्‌ 
मेऐसा होने लगा ता पशुता और मनुप्यता की दूरी समाप्त हो 
जाएगी । इसलिए स्वतत्र चितन की क्षमता का विकास करना यहुत 
जावश्यक है। मनुष्य की मेघा अन्य प्राणिया की तरह विशिष्ट है। 
उस मेधा का उपयोग मानवीय मूल्यो की प्रतिष्ठा मे होता है तो उसकी 
सार्थेक्ता है अन्यथा प्रवाहपातिता के अच्छे बुरे परिणाम को रोका 
नहीं जा सकता। अनुक्रण उन्हीं वाताफा होना चाहिए, जिनसे 
जीवन को सही दिशा मिले। अन्धानुकरण व्यक्ति और समाज दोनो 
के लिए घातक होता है। गभीर चिन्तन की क्षमताओं को अजित 
करने वाला समाज ही अपने देश को नयी-नयी प्रतिभाएं दे सकता है। 


कै 


इद्व-मुविति 


मनुष्य के पराम दो प्रकार की शत होती है--सृजनात्मक और 
ध्वसान्मक । सृजन सबको प्रिय है, पर वह है यहुत कठित । ध्यस फोई 
नही चाहता, फिर भी वह स्वाभाधिव है। इस स्वाभाविक्ता या बद- 
जने के लिए मातसिव रूप से दुढ सकक्‍ल्प वी अपक्षा है। सकल्पनिष्ठ 
व्यक्ति घयसमूलक प्रवृत्तियों से ऊपर उठयर सुजनात्मक शवित 
से सप'न बन सकता है। शक्ित प्राप्त करने के थनेक मोत है। आख, 
कान और जिद्दा से देयने, सुनने ओर वालने की शक्ति प्रवाहित हांती 
है। वह शवित सृजन में प्रसव बने तव तक प्रणम्य है, अन्यथा शवित' 
का सगापन भी आवध्यव है। अध्यात्म यांगी सम्त यशोविजयजी ने 
इस मामिक सत्य को अभिव्यत्रित दी है। उन्होने अध्यात्मोपनियद्‌ ग्रय 
में अपनी अनुभूति का अकन इस प्रकार किया है-- 


आत्मप्रवतावतिजागरूक , पर पवृत्ती बधिराघमूक । 


अपने जीवन के सदर्भ में अत्यन्त जायरूफ हो । आत्माविमु प्रव्‌ 
लियो के लिए वहरे अन्धे और मूऊफ़ बन जाओ । इन दो वाक्या में 
प्रवृत्ति और मिवृत्ति का स्पष्ट सकेत है। महात्मा गाधी को इस प्रसग 
से प्रेरणा मिली और उहोने तीन बदरा को अपना गुरु मान लिया। 
जागरूकतापुवक स्वीकृत वहरापन, अन्धापन और गूगापन भी सूजव 
वी सभावना रखता है। 

शबव्ति-सयोपत की बात केवल जध्यात्मन्योगियों और आदर्श 
जीवन जीन वालो के लिए ही नही है, व्यवहार के धरानल पर चनने 
बाले प्रत्येक व्यवित के लिए आवश्यक है। चल्कि उन लोगो के लिए 
अधिक अपक्षित है, जो अफवाहों के बीच में रहते हैं, कोलाहलमय 
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वातावरण मे जीते है और अध्यात्म की गहराइयो तक पहुच पाए हैं। 
सृजन में शक्ति का उपयोग तभी हो पाता है, जब उसका अपव्यय रोक 
दिया जाए। 

मनुष्य किसी भी काय मे सलग्न हो, उसकी आख, कान और वाणी 
का सीभित प्रयोग ही हितकर होता है। सीमा का अतिकमण अनपेक्षित 
और अपेक्षित का विवेक नही दे सकता । अपेक्षित का अतिकमण सुजन 
की शक्ति को घ्वस मे परिणत कर देता है। ध्वस न व्यवित का हित 
करता है और न समाज का । इसलिए शक्ति की उपलब्धि और उसके 
उपयोग के सदर्भ मे बहुत गभीरता से सोच-समझकर काम करना 
आपश्यक है। 

मनुष्य के सामने कैसी ही परिस्थितिया क्यों न हो, क्तिनी ही 
अफवाहें उसके कानो में क्यो न गुज रती हो, वह अनपेक्षित बातों मे रस 
न ले तो कोई भी परिस्थिति उस पर हावी नहीं हो सकती । आवशध्य 
क्ता से अधिक न देखो, न सुनो और न बोौलो--इस सूत्र-तयी को रत्न- 
त्यी वी भाति स्वीकार करने वाला व्यवित इस द्द्रमूलक ससार मे 
रहकर भी निद्व न्द्व रह सकता है। इन्द्र सृजन और शान्ति के मार्ग मे 
बाधक है। जो व्यक्ति इन्द्व मे उलझ जाते है, वे ऐकान्तिक आनन्द को 
उपलब्ध नही कर सकते इन्द्र-मुक्ति के लिए व्यक्ति अपने आपको 
देखे, अपने आप में रमण करे और आत्मा को आवृत्त करने वाली 
मूर्चव्णओ को तोडकर चले तो वह अपने उद्देश्य मे सफल हो सकता है । 


मानवता का आधार 


मानवता का आधार मानव है। मानवता मानव वा श्गार है । मानव 
वी युरक्षा मानयता से होती है जौर मानवता थी सुरक्षा का दायित्त 
मानव पर है। मनुष्य जय तव मानवीय मूत्या की परिधि में चत्मण 
ब्रता है, वह मानवता का उपेक्षित नहीं कर सकता । मानवता को 
उपेक्षित बरन का अब है मानयता के मूल्य को नकारता। मानव- 
चेतना मानवता से शन्य होकर सानपीय रह ही नही सकती । उत्त तथ्य 
को ध्यान में रखबर अणूत्तत आपबा सिखाना हैं कि जाप एसी काई 
प्रवृत्ति न करें, जिससे मानव जाति क प्रति अविश्वास और अनास्था 
उत्पन्न हो । 
फणल ऐयाज एक मुस्लिम सन्‍्त थे। अपन जीवन के मध्यकाल में 
वे डाक थे, फिर भी सन्त के वेश में रहते थे। डाका डालने वाले एक 
गिराह के वे मुखिया ये। एक वार उनके दल ने कुछ व्यापारियों को 
लटना शुकू क्या । एक व्यापारी उनवी आख बचाक्र भाग निकला । 
थरीडी दूर चलने पर उसे एक तब्‌ दिखाई दिया। वहां पहुचक्र उसमे 
देखा भीतर कोई सत बंठा है। उसकी आखो में चमक आ गयी। 
उसने अपने रपयो वी थैली उसके पास रख दी और स्वय कही छिप 
गया। 
उबर लूठपाठ के बाद डाक लौट गए। बह व्यापारी भी आश्वस्त 
हाकर अपनी थैली पाने के लिए उस खमे मे गया। बहा पहुचकर 
उसने देखा-वे सभी डाफू पहा बैठकर घत कया बटवारा कर रहे है 
उसकी जाणा है जाये जधेरा छा मया। मय और आशा से वह काप 
उठा जीवन को सुरक्षा वे लिए बह उत्ट पाव दौडने लगा तो सतत- 
बेणबारी ठाक न उसे अपने पास बुलाकर धन की थली लोठा दी। 
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व्यापारी की आथो को विश्वास नही हो रहा था। पर थैली उसके 
हाथ में थी। वह विस्मयपूण कतज्ञता-ज्ञापन कर अपने गाव की ओर 
चला गया। 

डाकू दल के सदस्य घटना से अनमने हो गए। वे बोले--'हाथ में 
आया धन वापस क्यो किया ” फजल ऐयाज ने उत्तर दिया--'तुम्हारा 
वहना ठीक है। कि तु मेरे सामन एक कठिनाई थी । यह व्यक्ति मुझे 
ईब्वर का सच्चा भवत समझकर रुपयो की थैली सौप गया। यह थैली 
मैं इसे नही लौटाता तो ईश्वर और साधु-सन्यासियों के प्रति इसका 
विश्वास समाप्त हो जाता। मैं इसके विश्वास पर आघात कर साधु- 
सता वी अवमानना करवाना नही चाहता ।' 

यह एवं छोटो-सी घटना है। क्तिना वडा तत्त्व है इसमे | अणुब्रत 
भी आपनो यही माथदशन देता है कि आप मानव है, मानवता आपका 
सहज गुण है । इस गुण को छोडकर आप मानव को अविश्वसनीय न 
होने दें। यदि आप अपने प्रति जन विश्वास को अधिक सुदृढ़ बनाना 
चाहते हैं ता अणुश्रत हर क्षण आपका मार्गदशन करने के लिए तैयार 
द्ै। 


स्वभाव की दिशा 


मनुष्य एक विचित्र प्रकार वी पीडा से आमान्त है। उसवी पीड़ा अभाव 
और अतिभाव-- इन दोनो कारणों में समुत्पन्त है। स्वभाव पीढा- 
मुक्ति का माध्यम है। इस तथ्य को समझने वाले व्यविन भी स्वभाव 
को विस्मृत कर विभाव की ओर दोड रहे हैं! स्वभाव-रमण पहुत 
बडा विज्ञान है और बहुत वडा स्वास्थ्य है। ऋषि-महपि स्वभाव- 
रुमण की वात सदा से कहते रहे हैं। क्योकि इससे आत्मा स्वस्थ-- 
आत्मस्थ बनती है। आत्मिक स्वास्थ्य ही नही, शारीरिक स्वास्थ्य वे 
लिए भी स्वभाव रमण नितात अपेक्षित है 
शरीरशास्त्रियों का अभिमत है कि मनुष्य के शरीर में जितनी 
बीमारिया होती है, उनका सूल उसके मन मे, विचारों में और आस- 
पास के वातावरण में होता है। मूल का स्पर्श किए बिना कितने ही 
उपचार किए जाए, वे मनुष्य को धोखा देते है। औषधि सेवन से एक 
बीमारी ठीक होती है, पर दूसरी कई वोमारिया खडी हां जाती हैं। 
तात्कालिक लाभ से एक वार आत्मतोप किया जा सकता है, पर जिस 
क्षण घसका घातक परिणाम सामने आता है, मनुष्य निर्पाय हो जाता 
है। इसलिए भगवान्‌ महावीर मे कहा--अग्य चमूल च॑ विगिच 
धीरे ।' धीर वह होता है जो अग्न और मूल--परिणाम और कारण 
दोनों को समाप्त कर देता है । अस्वस्थता का उपचार आवश्यक है 
पर अस्वास्थ्य के मूल कारण जात नही हुए तो अस्वास्थ्य बढ़ता 
रहेगा । आज चिकित्सा-विज्ञान तीव्रता से यति कर रहा है। अनेक 
भयव र व्याधियों का उपचार खोज लिया गया है और खोजा जा रहा 
है। किन्तु बीमारी की गति भी मद नही है। नये नये परिवेश में वह 
स्वय को प्रस्तुत करती है और चिकित्सका के सामने एक समस्या खडी 


हे 
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हो जाती है। 

इस समस्या के समाधान मे प्राकृतिक चिक्त्सिक सुझाव देते हैं कि 
प्रात जल्दी उठना चाहिए। प्राणायाम, आसन और भजन करना 
चाहिए। भमण करना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। 
भोजन करने फा तरीका सीखना चाहिए। बिना भूख भोजन नही करना 
चाहिए | मिर्च, मसाला, खटाई, मिठाई आदि का सेवन नहीं करना 
चाहिए | जीवन मे सयम को स्थान देना चाहिए आदि । प्राकृतिक 
दृष्टि से ओर भी कई तथ्य हैं जो बीमारी के मूल पर प्रहार करते हैं । 

मैं सोचता हू कि मनुष्य की पीडा का समाधान भी मूलस्पर्शी होना 
चाहिए, भयथा पीटा बीमारी की भाति रूपातरित होकर मनुष्य को 
व्यधित करती रहेगी। मूलस्पर्शी समाधान की एक प्रक्रिया है अणुग्रत । 
अणुश्रत' वैचारिक पवित्रता और व्यावहारिक चरित्र-निष्ठा का 
सवाहक है। विचार पवित्र हैं, व्यवहार शुद्ध हैं और स्वभावों मे रमण 
करने की त्डप है तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नही कर सकता। देश 
की आपातकालीन स्थिति में हर नागरिक को यह दिशाबोध लेना 
चाहिए कि यह्‌ स्थिति देशवाशियो की चरित्र-निप्ठा वे अभाव का 
परिणाम है। आप इस परिणाम से वचना चाहते हैं तो मूल की और 
झाकें। इस स्थिति वी उत्पत्ति जिन कारणों मे हुई है, उदका निवारण 
कर दें, पीडा स्वयं समाप्त हो जाएगी । अभाव जौर अतिभाव दोनो 
स्थितियों को परास्त कर स्वभाव की दिशा में गति फरें, अणुव्रत 
आपका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर है। 


लोकतत्न और अणुद्मत 


लोकसभा के चुनावो के पश्चात्‌ अब अनेक राज्यो में विधान सभा के 
चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव लोकतत्र की एक विशिष्ट पद्धति है, 
क्योकि लोकतत्न की बुनियाद इसी पर आधारित है। चुवाव जितने 
विशुद्ध होंगे, लोक्तत्र भी उतना ही अधिक विशुद्ध होगा। लोगो में 
चुनाव के लिए पार्टी का टिकट प्राप्त करते की जितनी उत्मुकता होती 
है, उतनी उत्सुकता यदि उसके योग्य बनने की हो तो कितना अच्छा 
काम हो सकता है । 
वर्तमान मे बहुत सारी पाटिया मे अपना विलय करके विसजब का 
उदाहरण भपरस्तुत किया है, किन्तु इस विलीनोकरण मे भी मदि अपनी 
पुरानी पार्टी के स्वार्थ या मोह की प्रधानता रहेगी तो वह स्वस्थ नही 
होगा। उसका असर चुनाव पर भी पडे बिना नही रहेगा। विधान सभा 
के चुनाव का यह अवसर विभिन्‍न पार्टियों के नेताओ वी कसौटी का 
समय है कि वे अपनी पार्टियों में स्वस्थ चुनाव की आचार सहिता किस 
प्रकार प्रस्तुत करते हैं ? 
अपुव्रत आन्दोलन के माध्यम से ऐसे अवसरो पर समय-समय पर 
दिशा-दर्शन दिया जाता रहा है। चुनाव के सम्बन्ध में भी अगुव्रत ने 
एक नैतिक आचार-सहिता प्रस्तुत करते हुए मतदाता को कुछ सकलपो 
के लिए प्रेरित किया है। वे सकलप इस प्रकार हैं 
१ रुपये तथा अन्य प्रलोभनों से मतदान नही करना । 
२ जाति, घर्में आदि के आधार पर मतदान नही करना । 
३ अवध मतदान नही करना । 
४ किसी उम्मीदवार या दल के प्रति अश्लील व निराधार आक्षेप 
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नही करना । 
डे किसी चुनाव-सभा या कायक्रम में अशान्ति या उपद्रव नहीं 
फैलाना । 
इस आचार-सहिता का प्रामाणिकता से पालन किया जाय तो 
लोकतत्र को बहुत बल मिलेगा। किस पार्टी का कौन व्यक्त आये, 


इसकी चिता न करके यह प्रयत्व होना चाहिए कि जो आये, वह्‌ 
चरित्रवान, निष्ठावान तथा पुरुषार्थों हो । 


जीने की कला 


हमारे भीतर अनन्त चेतना का स्रोत प्रवाहित हो रहा है। अपने 
आपको उस्त स्रोत में आप्सावित रयने के लिए उस स्रोत को देखना 
भावश्यक है। जो उस स्रोत को देख लेता है उसके आसपास मैत्री की 
धारायें फूट पढती हैं। मैत्री भाव विश्व-पन्यु त्व का पहला सूत्र है। जो 
व्यक्ति प्रतिक्षण जायूत रहता है गौर ह्व पभाव से दूर रहता है, वह्‌ 
प्रशस्त जीवन जी सकता है। प्रशस्त जीवन का अर्थ है ऋजुता और 
मृदुता का विकास । ऋजु और मृदु व्यवित समभाव की साधना कर 
सकता है। जो समभाव की साधना करता है, वह भात्मभाव को प्राप्त 
होता है और आत्मभाव ही अनन्त चेतना का जागरण है। 

चेतता के जागरण के लिए ध्यान, मौन, स्वाध्याय, जप, तप भादि 
अनेक माध्यम हैं । [मेरी दृष्टि मे सबसे वडा माध्यम है समता की” 
साधता | लाभ-अलाभ, सुख-दु ख, निन्‍्दा-प्रशसा, मात-अपमान आदि 
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों मे अपनी मन स्थिति को सतुलित 
रखने का प्रयास करना समता है। हम अर्हत्‌ चदना में प्रतिदिव बोलते 
हैं--'धर्में है ममता हुमारा, कर्म समतामय हमारा ।' समता की साधना 
के लिए व्यक्तित अपने सन, वाणी और कम--तीनो को समतामूलक 
ससस्‍्कारो से अनुप्राणित करे, यह अपक्षा है । 

कुछ व्यवित अपनी वृतियों का दमन कर समता को साधना 
चाहते हैं। दमन भी दोपो से छुक्त होने की एक पक्रिया है, किस्तु आधु- 
तिक भनोविज्ञान इसके स्थान पर उद्यत्तीकरण या मार्गातरीकरण 
की चर्चा करता है । दमन बलपूर्वक होता है और उदात्तीकरण समझ-- 
पूवक होता है। उदात्तीकरण से आगे शोध का मार्ग है। वह माग 
अशस्त हो जाए तो व्यक्ति अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति का शोधन कर उससे” 


3) 
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आत्महित साध सकता है । वातावरण और सकल्पशवित वृत्तियों के 
शोधन मे कार्यकारी हैं। मूल वात यह है कि जिस व्यक्ति का उद्देदय 
जितना पवित्र और ऊचा होगा, उसकी प्रवृत्तिया उतनी ही उत्तत 
होगी । 
मानवीय चेतना का ऊर्ष्यारोहण उसडते हुए नैतिक मूल्यों की 
अ्तिष्ठा में महत्त्वपूर्ण पीयदान कर सकता है । नये मूल्यो की प्रतिष्ठा 
में क्रान्ति का स्वर अभिव्यकक्‍त होता है । नैतिक और आध्यात्मिक मूत्य 
निविशेषण कान्ति के स्थान पर आत्मक्रान्ति के धरातल पर प्रतिष्ठित 
होते हैं। आत्मक्रान्ति की सभावना में सारी कृत्रिमतायें टूट जाती है 
और स्वाभाविकता का जन्म होता है। जब तक मनुष्य में अपूणतता 
'रहती है अथवा आशिकता पल्‍लवित होती है, वह निराशा, भ्रान्ति, 
व्यथा आदि से मुक्त नही हो सकता। उसका अन्त करण राग पं 
की ग्रन्थियों से उलझा रहता है । वह अपने चारो ओर अभिलापाओं 
के तार बध्चे हुए देखता है। इन सब स्थितियों से उपरत होने का एक 
ही उपाय है, वह है समता का अभ्यास । 
मनुष्य जीता वतमान मे है, किन्तु वह उन क्षणा में जीना नहीं 
जानता। जो वर्तमान मे जीने वी कला से परिचित होता है. वह मोतत 
को सामने देखवर भी मुरझ्ााता नही है । वजीर को अपने जन्मदिन पर 
बादशाह द्वारा फासी वा पैगाम मिला | घर के सब लोग उदास हो 
गये, पर वजीर के मुख पर मुसकान खेलती रही। मित्रो ने उसे टोक।-- 
“मृत्यु सर पर खडी है और तुम्हे परवाह नही है !” वह शान्ति के साथ 
बोला--”शाम को छह बजे मुझे फासी के तख्ते पर लटकाएं जाने का 
आदेश है। अभी दस बजे हैं। मेरे जीवन का यह तो अमूल्य समय है, 
इसे मैं रो-धीवर क्यो विताऊ ?” उसके घर में उत्सव होता रहा। 
बादशाह को यह सुचना मिली। वह स्वय उसे देयने आया और 
विस्मित होकर बोला--“मेरा वजीर जीने की कला जानता है, मैं इसे 
कैसे मरवा सकता हू ?” बादशाह ने अपना आदेश वापस ले लिया । 
जिन लोगो ने यह दृश्य देखा, देखते हो रह गए । वास्तव में मोह भौर 
अय से मुक्‍त व्यक्ति ही कलात्मक जीवन जी सकता है। 


५ ॥। 
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पति पत्नी में चर्चा हो रही थी पुत्र की भावी दिशा के सम्बन्ध में 
पत्नी अपने पुत को डॉक्टर बनाना चाहती थी। उसकी चाह अहेतुक 
नही थी । वह सदा बीमार रहती थी और डॉक्टरों के पीछे दौड-धूप 
क्र बेहद थक चुकी थी। पुत्र को डॉक्टर वना वह इस समस्या को 
सदा सदा के लिए समाहित कर देना चाहती थी । 
पत्ति पुञ को वकील बनाने के पक्ष मे था। उसका तक था-- 
व्यवसाय मे क्रो (टेक्सो) की समस्या । आए दिन वकीलो की खुशा- 
मद और पानी की भाति पैसे का वहाव । अपनी परेशानी कम करने के. 
निए वह पुत्र को वकील बनाने का स्वप्न देखता था। 
पत्ति अपनी बात पर अडा हुआ था। पत्ती रुआसी होकर बोली-- 
“मेरी इच्छा का भी कोई मूल्य होगा। इस घर में आकर मैंने कभी 
मनमानी नहीं की । आपकी सब इच्छाओं की प्रूति करके मै सन्तुप्ट 
होती रही | आखिर मेरा भी मन है। उसे मसोस-मसोसकर कब तक 
जी सकूगी ? और कुछ भी करो, आपकी मर्जी, मेरे बेटे को डॉक्टर 
बनाना है।” 
पति अपनी पत्नी का दिल दु खाना नही चाहता था, फिर भी प्रुत 
को वकील बनाने का स्वप्न वह तोड नही सका | बात यहा तक बढी 
कि वे दोनो भान भूलकर वोलने लगे । आस-पास के लोगो ने सुना, वे 
इकदूठे हो गए । पारस्परिक तनाव का कारण पूछने पर उन्होंने अपनी 
बात रख दी । समझाने का प्रयास हुआ, पर सफलता नही मिलो । 
आखिर किसी समझदार व्यक्तित ने कहा--“आप लोगो के आग्रह मे 
आपका अपना स्वाथ है । भाखिर लडका क्या चाहता है, उससे भी तो 
पूछ लेना चाहिए। कहा है आपका लाडला पुत्र ? एक बार बुलाइए 


शान्ति का मूल / १३४ 


उसे ।” 

इस बात पर पति पत्नी दोनो सहम गए। वे सकुचाते हुए वोले-- 
“जी! बच्चा अभी तक जमा ही नही है |” वहा उपस्थित लोगो का 
मुक्त हास्य वातावरण में बिखर गया। पति-पत्नी की आखें लज्जा से 
झुक गयी । बरे-चुनियाद वात पर अडे रहने वालो के साथ यही घटित 
होता है, बीज वषन बिना फसल काटने की वात जितनी हास्यास्पद 
होती है, उससे भी अधिक उपहास के पात्र वे व्यक्त होते हैं जो नैतिक 
और आध्यात्मिक मूल्यो वो यौण कर स्थायी शान्ति उपलब्ध करना 
चाहते हैं। मानसिक शान्ति इस युग की सबसे वडी समस्या है। भौतिक 
साधनों से उसे उपलब्ध करने वी आकाक्षा जितनी अयधाथ है उतनी 
ही पीडप्रद है। शान्ति का मूल है आक्ाक्षाओ की अल्पता। जब तक 
४ ओर ध्यान बेन्द्रित नही होता है, समस्या को समाधान नही मिल 
सकैगा। 


शान्ति का उपाय 


ट 


अणुब्रत को बात बहुत लोग पसन्द करते है पर अणुश्रती बनने के प्रश्न 
पर वे थोडी देर प्रतीक्षा करने की वात कहते हैं। शायद उनके जीवन 
में अभी अणुतब्रतो की जरूरत नही है। जिस तत्त्व वी वर्तमान में अपेक्षा 
नही है, उसकी अपेक्षा भविष्य में होगी, यह भी आवश्यक नही है। 
इसका अथ हुआ मनुष्य के जीवन में अणुन्नत की जो भूमिका है, उसका 
अकन नही हो रहा है। अन्यथा बीमारी आज है और चिकित्सा दो वर्ष 
बाद कराने वी बात समझ में कंसे आ सकती है ? चिकित्सक दवा देने 
के लिए समय का निर्धारण कर सकता है पर रोगी यह निर्धारण 
नहीं कर सकता कि उसके बीमारी अमुक समय मे हो। बीमारी का 
कोई काल नही है, इसलिए चिकित्सा का भी कोई काल नही है। 
चिकित्सक ड्यूदी पर नही होता है तो अतिरिक्त फीस देकर रोग का 
निदान और चिकित्सा करवाई जाती है। 
शरीर की बीमारी में व्यक्ति समय की नियामकता नही रख 
सकता, फिर मन और आत्मा के अस्वास्थ्य की उपेक्षा कैसे कर सकता 
है? चिकित्साशास्त्र के नियमानुसार शरीर की स्वस्थता के लिए मन 
का स्वास्थ्य अपेक्षित है । मन को स्वस्थ रखने का एक सबल उपकम 
है अणुन्नत । जिस व्यवित ने अणुत्रत को जाना है, समझा है और जिया 
है उसमे स्वस्थ जीवन का अनुभव किया है। लेकिन यह स्वस्थता 
बतेमान मे अणुत्रत के अनुरूप आचरण करने से ही उपलब्ध हो सकती 
है। 
एक व्यक्ति सन्‍्यासी के पास गया। सनन्‍्यासी की साधना और 
प्रवचन से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने शातिति पाने का उपाय 
पूछा । सन्‍्यासी ने प्रइन क्या, मैं तुम्हे जो उपक्रम बताऊगा, उसवी 
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साधना तुम कब शुरू कर दोगे? वह व्यक्ति वोला--आप मुझे 
प्रिया सुझा दीजिए, उसके बाद जिस समय मेरे पास अवकाशहोगा, मैं 
साधना शुरू कर दूगा।” सनयासी का दूसरा प्रश्न था, 'अभी तुम्हारा 
मन अशान्त है या नही ?' 'मन तो अशान्त है पर अभी दो साल तक मैं 
अपने व्यापार में अधिक उलझा हुआ रहुगा। इस उलझन से निपटते ही 
मुझे आपका काम शुरू कर देना है। फिर यहा आना हो या नही, इस- 
लिए आप मुझे आज ही कोई प्रभावशाली मत्र बता दीजिए ।' यह उस 
व्यक्ति का उत्तर था। 
सन्यासी ने उसको यह कहकर विदा किया कि जिस दिन तुम्हारे 
प्रास समय हो, यहा आ जाना। मैं शान्ति का उपाय बता दूगा। 
मुझे लगता है कि अधिक व्यक्तियों के सोचने का ढग ऐसा ही है, 
किम्तु इस क्रम से जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता । अणुक्नत आपको 
वर्तमान में स्वस्थ और शानन्‍्त जीवन जीने की दिशा देता है। यह दिशा 
तभी उपलब्ध हो सकती है, जब आप अपने जीवन के हर क्षण मे अणु- 
व्रत को याद रखें। 


आनन्द के ऊर्जाकण 


मनुष्य आनन्द का उपासक है। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति आनद वे लिए 
होती है। वह अपने सुखद अतीत को आनदोपलब्धि के लिए स्मृतियों 
में सहेजकर रखता है। वह भविष्य की सतरगी कल्पनाओ में आनन्द- 
मूलक परिस्थितियों की खोज-करता है । वह अल्पकालिक और 
बहुकालिक वतमान वी योजनाओं में आन द के दर्शन करता है। 
आनन्द की खोज मे वह लम्वी-लम्वी यात्राए करता है, तपस्या करता 
है, साधना करता है, शोध करता है, व्यवसाय करता है, सब कुछ 
करता है क्तु उसका मन समाहित नही होता । असमाधान आनन्‍दो- 
पलब्धि में मुख्य बाधा है। इस बाधा को तोडने की सबसे सीधी प्रक्रिया 
है, वस्तु सापेक्ष आनद से अपने मन को हटाकर निरपेक्ष आनन्द के 
लिए स्वय को समर्पित कर देना । सापेक्षता सापेक्षता है। व्यक्ति जब 
तक अपेक्षाओं से जुडा रहता है, इधर उधर भटकन मे रहता है। इस 
भटकन से बचने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी वृत्तियों का 
निरीक्षण करे। 
आनन्द का पथ फूलो से लदा हुआ है और काटो से भरा हुआ है। 
जो व्यक्ति काटो की चुभन से धवराकर पीछे हट जाता है, बह फूलो 
की सौरभ नही पर सकता। जो व्यक्ति फूलों की मुसकान से व्यासूढ 
होकर उसी मे खो जाता है और अपने पथ के कादे नही बुहारता, वह 
अपने आपको सुलगती हुई समस्या के वीच झोककर हताश हो जाता 
है। सफल पथिक वह होता है, जो बाटो से क्लान्त न हो और फूलो से 
अआ्रान्त न हो। जो अपने अतीत से मुक्त हो और भविष्य से विमुक्त हो । 
जो बतमान मे जीता है और अपने हर आगत क्षण को सफल बनाने के 
लिए जागरूक रहता है। 


आनन्द के ऊर्जावण / रैरे 


अणुव्नत मनुप्य के सामने आनन्दोपलब्धि की तयी-नयी दिशाओ को 
उद्घाटन कर रहा है। इन दिशाओ से अनेक अनेक व्यक्ति लाभान्वित 
हुए हैं और हो रहे हैं। जो व्यवित उन्नत जीवनस्तर के माम पर 
भौतिक सुविधाओं यो जुटाने के लिए चिरन्तन मूल्यों को भुला देते हैं, 
वे वास्तविकता से आखें मूद लेते हैं। देहिक अपेक्षाओं वो ठुकराकर 
शरीर को सतापित करने की बात मे मेरा विश्वास नही है। जीवन की 
न्यूनतम आउध्यक्ताओ की उपेक्षा नही की जा सकती, किन्तु कृत्रिम 
अपेक्षाओं को उभारना आध्यात्मिक मूल्यो की दृष्टि से उचित नही है। 
अपनी आवश्यकता को अभिवापाओ के तटहीन विस्तार में खुला 
छोडने वाला व्यक्ति आनन्द को नही पा सकता । 

आनन्द का श्लोत व्यक्ति के अपने अन्त बरण में प्रवहमान है। 
आप चाह तो उस रेगिस्तानी दीलो की ओर मोडकर सुखा सफ्ते हैं 
मौर चाहे तो उससे अपने जीवन की वगिया सरसब्ज वना सकते हैं। 
आनद का जजलत प्रवाह मानव समाज के चारो ओर घेरा डाले हुए 
है, आप चाह तो उसमे अवगाहन कर सकते हैं और चाहि तो छलांग 
मारकर उसके ऊपर से निकल सकते है। मुझे विश्वास है कि आप 
“पानी में मीन पियासी' इस जनश्रुति को साथक नही होने देंगे । आनन्द 
के णों ऊर्जाकण इधर-उधर विकीण हो रहे हैं, उन्हे आत्मगत करने से 
ही वस्तु-निरपेक्ष आनन्द की उपलब्धि हो सकती है और यही भानद 
मनुष्य को शाइवत सत्य का साक्षात्कार करा सकता है। 


4 


आनन्द का रहस्य 


आनन्दित जीवन का सवसे वडा रहस्य है सरमता। सरसता क 
अनुभूति का नाम है--परितु प्ति । परितृप्त जीवन सरस हो सकता है। 
मुझे सरस जीवन बहुत प्रिय है। सरसता सहज भी होती है और 
निमित्तज भी । सहज सरसता मुझे काम्य है, इसी प्रकार निमित्तजन्य 
सरसता भी मेरे लिए मूल्याह है। सरसता का अस्तित्व व्यक्ति की 
अपनी वृत्तियों मे निहित है। जो व्यवित स्वय के प्रति रसमय होता है 
वह दूसरो के प्रति भी सरस हो सकता है। निमित्तजन्य सरसता का 
लाभ भी उसे ही मिल सकता है जिसके जीवन मे रसमयता है। उच्च- 
स्तरीय योगी सरसता के लिए किसी निमित्त की अपेक्षा अनुभव न भी 
करे किन्तु साधना के अन्तरालकाल मे वह्‌ अपेक्षित है। कम से कम 
अपने लिए मैं कुछ निमित्तो का योग तथा अपेक्षा अनुभव करता हू । 
मेरे जीवन में सरसता के अनेक निमित्त मुझे उपलब्ध हुए है। 
सबसे पहले मुझे अपने आराध्य श्रद्धेप कालूगणी का सान्निध्य मिला । 
वे केवल मेरा निर्माण ही करते तो मैं जीवन का यथार्थ अनुभव नहीं 
कर पाता । उन्हाने मेरे जीवन मे सरसता का सप्रेपण क्या और मुझे 
सही जीवन जीने का बोध दिया। उसके बाद मुझे कई छात्र-मुनि शिष्य 
रूप में मिले। अध्यापनकाल में उन मुनियो का निर्माण ही नही हुआ, 
औरा जीवन भी सरस वना ) कई व्यक्ति मुभे सहयोगी रूप में मिले, 
उन्हे भी मै अपनी सरसता का निमित्त मानता हू। इस प्रकार मुझे कोई 
न कोई निमित्त मिलता रहा और मैं सरस जीवन का सुख पाता रहा। 
बतेमान मे मैं उसी सरसता और परितप्ति का अनुभव कर रहा हू। 
यरितृप्ति के साधन अनेक है। जिसको जिस साधन से तृप्ति मिले, वही 
उसके लिए विशेष है । मुझे जो साधन प्राप्त है, उनसे मुझे सन्‍्तोप है। 


आनद था रहस्य / ह४९ 


मेरी अनुभूति के अनुसार हर व्यक्त को सरसता के साधनों की अपेक्षा 
रहती है। मैं किसी वी सरसता में निमित्त बनू, इसमे भी मुझे रस है। 

अपनी वर्तमान साधना से मुझे अधिक सरसता और आत्मतोप मिल 

रहा है। यह उत्तरोत्तर वढता रहे, यही अपेक्षा है। 


चेतना का ऊर्ध्वारोहण 


मनुष्य जोवन उत्कृष्ट जीवन है। विकास वी नयी-सयी सभावनाओ से 
मानवीय चेतना के अनेक स्तर उद्धाठित हो रहे हैं। आवृत्त चेतना को 
अभिव्यवत्त बरने वी तड॒प जागृत हो रही है। इस तड़प की पृति के 
लिए बुछ वैसे अभिव्रप्रो पर ध्यान देना अपेक्षित है जो चेतना के केर्द्र 
में विस्फोट कर सकें । उद्देश्य वी अस्थिरता और तद॒नुरूप साधनों का 
समायोजन होने से ही व्यकित आगे बढ सकता है। साध्य वे' अनुरूप 
साधन-सामग्री के अभाव मे मनुष्य की सारी आकाक्षाएं अभीष्साए 
और सभावनाएं समय के प्रवाह में वह जाती हैं और आदमी वही घडा 
रहता है, जहा वह कमे मे प्रवृत्त होने से पहले खड़ा था । 
एवं साविक अपनी पत्नी को कुछ आवश्यक निर्देश देकर साव पर 
सवार हुआ। रात का समय था। आकाश में सितारों के साथ चाद 
चमक रहा था। नाविक मस्ती से झूमता हुआ रातभर नाव चलाता 
रहा। प्रात काल जब वह नाव को किनारे लगाता है तो वही पर खडी 
अपनी पत्नी को देखता है । पत्नी को देखते ही वह आवेश में आ गया | 
आवेश का हेतु था उसका मानसिक सन्देह । उसने सोचा, मेरी पत्नी 
संदाचारिणी नही है, अयथा मेरी अनुपस्थिति भे यह यहा कंसे 
पहुच जाती । उसने बिना कुछ सोचे-विचारे पत्नी को डाटना शुरू कर 
दिया। 
सहज भाव से नदी पर पानी भरने के लिए पहुची हुई पत्नी पत्ति 

की इस क्ाकस्मिक उत्तेजना और भर्त्संना से काप उठी। बहू कुछ 

समझ नही पायी । थोडो देर बाद आवेश का नशा उतरते पर पति मे 

पूछा, “मुझे यह तो बता, तुम यहा आयी किसके साथ हो ?” अब पत्नो 

की समझ में कुछ-कुछ आया । वह थोडी ग्रभीर होकर बोली, “मैं 


चेतना वा ऊर्ष्वारोहण / १४३ 


आयी हू अपने काम से प्रतिदिन जिनके साथ आती हू, आज भी बा 
गयी । पर आप तो ढलती साझ चले थे, अब तक यहा खडे-खडे किसकी 
प्रतीक्षा करते रहे ?” 
नाविक की आख खली । उसने देखा, रातभर नोका खेने के वावजूद 
मैं अपने छोटे-से गाव की नदी के उसी तट पर खड़ा हू, जहा था। उसे 
आइशचर्य हुआ। उसने पत्नी की ओर अपराधी आखो से देखा। पत्नी 
मुसकराती हुई बोली, “आपने लगर खोला या नही ?” नाविक का 
सन्देह ओर आश्चयं एक साथ समाप्त हो गया। वह अनुताप करता 
हुआ कहने लगा, “नदी के उस पार पहुचने की चाह भी, नौका तैयार 
है, पतवार हाथ में है, रात-भर परिश्रम भी किया, किन्तु एक इच भी 
आगे नही बढ सका । काश / साधन-सामग्री समग्रता से समायोजित 
कर लेता ।” 
मानवीय चेतना आज ऊर्ध्वारोहण की प्रतीक्षा में है। मनुष्य उसके 
लिए प्रयत्तशील भी है। क्रिन्तु जब तक सामग्रिक प्रयत्व नही होता, 
गति मे अवरोधो को टाला नही जा सकता । अणुत्रत भी एक प्रयत्न है, 
9४% ऊर्ध्वारोहण में इसकी उपयोगिता को भी विस्मृत नहीं होने 
7 है। 


सत्य और सौन्दर्य 


महाराजा रणजीतर्सिहजी कला-प्रेमी व्यक्ति थे। कलागत सौन्दय उन्हे 
प्रिय था, पर वे सौन्दय से भी अधिक मूल्य सत्य को देते थे । सत्य और 
सौन्दर्य की समन्विति मे उनको शिवत्व का दश्यन होता था । 
एक बार महाराजा ने अपने देश के प्रसिद्ध चित्रकारों को अपना 
चित्र बनाने का निर्देश दिया ) जिस चित्रकार का चित्र सुन्दर होगा 
उसे पुरस्कृत करने की घोषणा कर दी गयी । तीन वरिष्ठ चित्रकारो ने 
काम शुरू किया और निश्चित अवधि तक उन्होने अपनी कृतिया राजा 
के सामने उपस्थित कर दी । 
राजा के हाथ मे एक चित्रकार द्वारा निर्मित सजीव चित्र था। 
उसे देखकर यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह चित्र है अथवा 
सजीव आक्ृति। चित्र आखो के लिए बहुत सुखद था, पर राजा ने 
उसको पुरस्कृत नही किया। क्योकि वह सत्य पर आवरण डाल रहा 
था । महाराज एकाक्ष थे । उनकी एक आख प्रारम्भ से ही विक्ृत थी। 
चित्रकार ने सोचा कि राजा की विज्षत आख चित्र में अच्छी नहीं 
लगेगी, इसलिए उसमे दोनो आखे एक समान चित्रित कर दी। चित्र 
सुन्दर था किन्तु उसमे सचाई नही थी अत वह राजा के मन को नही 
लुभा सका | 
दूसरे चित्रका र का चित्र राजा की यथाय ग्रतिकृति था ! उसमे एक 
आख की विकृृति भी परिलक्षित हो रही थी । सहो चित्र होने के कारण 
चित्र पुरस्कार के योग्य था, पर वह भी राजा को सन्तुष्ठ नहीं कर 
सका । राजा ने कहा, चित्र में सत्यता है, पर नग्न सत्य मनोज्ञ नही 
होता। इस चित्र के माध्यम से युग-युग तक मेरी पहचान एकाक्ष 
(काना) के रूप मे होगी, अत यह भी मुझे माय नही है।” 


सत्य और सौदय / (४५ 


तीसरे चित्र॒कार ने अपनी तूलिका से राजा को पत्र पर अकित 
क्याएब विशेष मुद्रा मे । अरण्य की प्राकृतिक सुपमा के बीच मे राजा 
एक मृय पर बाण छाड रहा है। छोडते को मुद्रा से राजा की विक्षत 
आध वाण को पीछे तानने वाले हाथ की ओट में आ ययी। सत्य और 
सौ दर्य की युगपन प्रस्तुति करने वाले चित्रकार ने वह पुरस्कार प्राप्त 
क्या। 

अणुश्त भी सत्य और सौन्दय की समन्विति में जीवन को शिव से 
साक्षात्कार कराता है। सत्य की पृष्ठभूमि पर निर्मित अणुत्रत आचार- 
सहिता एक गृह॒वासी व्यवित की विलासी और अनतिक बृत्तियो को 
नियत्रित करने का पथ दियाती है तथा अकमण्यता और निराशा जैसी 
बृत्तिया को निरस्त कर जीवन के उजडे हुए उपवन में आशा के फूल 
खिलाती है। सत्य और सौन्दर्य के तटो में प्रवहमान शिव (श्षेयस्‌)- 
सरिता में पिमज्जित व्यक्त को प्रकृति स्वय पुरस्कृत करती है। प्रहति 
का बह पुरस्कार होता है--“आनन्दमय जीवन । 
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मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है। वह विसी भी कम मे प्रवृत्त होने से पहले 
उसके परिणाम के सम्पाध मे सोचता है। अधिक सुखद परिणाम वी 
आशा से वह वही काम करता है जो उसको अधिक लाभ पहुचा सके। 
लाभ दो प्रकार का होता है-- भौतिक और आत्मिक । अन्तमुखी व्यक्ति 
आध्यात्मिक लाभ के लिए अधिक प्रयत्न करता है और बहिर्मुखी 
चेतना में भौतिक लाभ फ्रे प्रतिविम्ब गहरे होते हैं। अणुब्नत व्यक्ति को 
अन्तर्मुपता को ओर अग्रसर करता है ! वह अपनी आचार-सहिता की 
क्रियावविति से पहले दृष्टि-शोधन वी दिशा बताता है। जिस व्यवित 
की दृष्टि परिमाजित होती है, वह आचरण के क्षेत्र में अधिक सफलता 
प्राप्त कर सकता है। 
प्राचीन समय मे साकेत नगर में महावल राजा राज्य करता था। 
राजा न्यायप्रिय था और प्रजा का हितेच्छू भी था। इसके साथ वह 
क्ला-प्रेमी भी था। देश की सास्क्ृतिक गरिमा को उनत बनाने के 
लिए उसने कला का वहुमुखी विकास किया । एक दिन राजा अपने 
सभा मण्डप में बैठा था। दूत को सम्बोधित कर उसने पूछा--“मेरी 
राजसभा में ऐसी कोई कमी हो तो बताओ जो दूसरे राजाओं की सभा 
में नही है ?” दूत कुछ क्षण मौन रहा। राजा के पुन पूछने पर वह 
बिनम्रतापूवक बोला--“राजन्‌ | वैसे आपके राज्य मे कोई कमी नही 
है पर राजसभा में एक विशिष्ट चित्र-सभा नही है। कई राजाओ के 
सभामण्डप उनकी चित सभाओ से बडे आकपक प्रतीत होते हैं।”” 
राजा ने उसी समय दो प्रसिद्ध चित्रकारो को बुलाया और एक 
चित्रसभा चित्रित करने का निर्देश दे दिया। दोनों चितकारो को सभा 
का आधा आधा भाग तैयार करने का आदेश था इसलिए दोनो के 
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बीच में एक परदा लगा दिया गया । लगभग छह मास समय बीतने पर 
राजा चित्रसभा देखने आया। राजा को बताया गया कि एक चित्रकार 
ते अपना काम पूरा कर लिया है। आकपक रगो में नये तये चित्र 
प्रथम दृष्टिक्षेप होते ही मन को मोह लेते है पर दूसरे चितनकार ने कुछ 
नही किया। वह न तो अपने साथ रग लाता है और न तुलिका । पता 
नही बह दिन भर पर्दे की ओट में क्या करता है ? 
राजा ने प्रथम चित्रकार को पुरस्कृत किया और उसकी चित्रकला 
की प्रशस्ति की । दूसरा चित्रकार राजा का कोप-भाजन बना। राजा 
का ऋ्रोधारुण चेहरा देखकर वह घबराया नही। राजा के प्रश्नो का 
उत्तर देने के लिए वह उन्हें चित्रशाला में ले गया और मध्यवर्ती 
यवनिका को हटाने के लिए कहा। यवनिका का हटाते ही चितसभा का 
दूसरा भाग बहुरगी चिता से खिल उठा । एक क्षण पहले जहा कुछ भी 
नहीं था वहा अब अभिराम चित्र चित्रित है। यह सव क्या है? यहां 
कोई इन्द्रजाल तो नही है ? इन फुसफुसाहठो के बीच राजा ने अथभरी 
दृष्टि से दूसरे चित्रकार के सामने देखा । 
चिनकार पहले से भी अधिक शान्त्रि और स्थिरता से बोला-- 
४राजन्‌ | आपकी चित्रसभा विलक्षण हो, इस दृष्टि में मैंने एक भी 
चित चिप्रित नही फ्रिया। छह मास तक मैं इस भित्ति का परिमार्जन 
(घुटाई) करता रहा । अनय रत परिमाज॑न से यह इतनी ग्रहूणशील हो 
गई है कि इसके सामने जो कुछ आयेगा, यह उसे अधिक स्पष्टता से 
प्रतिभासित करेगी ।” 
अणुब्रत भी आपको दृष्टि-परिमाजन वी दिशा देता है। दृष्टि 
जितनी विशृद्ध और विश्ुद्धतर होगी, आचरण पक्ष भी उतना ही 
खज्ज्वल होता जाएगा । 


अहिसा का आलोक 


राजगृह के प्रसिद्ध कसाई कालसौकरिक की मृत्यु के बाद उसके पारि- 
वारिक जन एकतित हुए। अववे कालसौकरिक के वाद उसके पुत्र 
सुलस को परिवार मे गृह-पति के स्थान पर नियुक्‍त करना चाहते थे। 
उत्सव, भोज और आमोद प्रमोद के साथ पारम्परिक पद्धति से वह 
आयोजन सम्प न करना था। इसके लिए भसा मगाया गया । आयोजक 
महोदय ने एक चमचमाती हुई तलवार घुलस के हाथ मे थमा दी और 
उससे भंसे पर प्रहार करने के लिए कहा । 

सुलस सहभ गया । उसने कभी कल्पना भी नही की थी कि उसे 
ऐसा जघन्य काम सौपा जाएगा। कुल परम्परा से वह भी कसार्द था। 
उसका पिता प्रतिदिन पाच सौ भसो का बध किया करता था। वह 
क्सी भी शत या प्रलोभन पर अपने उस दैनदिन काय को छोडने के 
लिए तैयार नही होता था। राजदण्ड का भय भी उसकी हिंसक मनो 
बृत्ति को नही बदल सका। 

किसी समय मगध सम्राद्‌ श्रेणिक ने कालसौकरिक को एक दिन 
महिष-वध न करने का आदेश दिया। आदेश का पालन न होने से 
सम्राट्‌ हप्ट हो गए। उन्होने अपने कमकरो को भेजकर कालसौकरिक 
को एक कुए मे उतरवा दिया । कालसौकरिक महिप-वध को अपना 
कुल धम मानता था। कुलधम के लोप की सभावना से वह छटपटाने 
लगा। उसकी विवश चेतना से हिंसा की ज्वाला फूटने लगी। कुछ 
समय तक तडपने के वाद उसके चेहरे पर चमक आ गयी। उसने कुए 
मे जमी मिट्टी को एकत्रित कर भेसो के आकार मे परिणत किया तथा 
उनका वध करके अपने कुलधर्म का निर्वाह किया । 

सुलस अपने पिता की इस वृत्ति से दु खित था, पर वह निरुपाया 
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“था। उसे भी समय समय पर हिंसा के सम्फार मिले थे, किन्तु वह उनसे 
भावित नही हो सका। पिता की मृत्यु से व्यथित होने पर भी उसे इस 
वान का सुख था कि अब वह अपने परिवार को करता से मुक्त देख 
सकेगा । जिस समय उसके हाथ मे तलवार आयी, वह कप उठा। 
सामने यडे भेसे की कातर आखो से अभयदान की याचना झाक रही 
थी। सुलस ने उस निरीह महिप की मूक भापा पढो और उसकी कराह्‌ 
में आत्मवेदना का अनुभव किया। उसने महिप-वधध के लिए अपनी 
असहमति और जशवित प्रकट वी। 
अध्वविश्वासो और रूढ परम्पराओ में पले परिवार पर बह एक 
तीत्र आघात था। परिवार का हर सदस्य सुलस वी हृठधमिता से 
छिन्‍न था । एक ओर सुलस का दृढ़ सकल्प, दूसरी ओर पूरे परिवार 
का दवाव। समय बीत रहा था और समझौते का कोई आसार नहीं 
था| आखिर यह तय हुआ कि सुलस रस्म प्री करने की दृष्टिसे 
तबवार से एक वार कर दे, फिर सारा बाम सभाल लिया जायेगा । 
सुलस के प्रकम्पित हाथ स्थिर हुए। उसने तलवार की मूठ को 
सावधानी से पकडा और विना कुछ सोचे सीधा प्रह्मर कर दिया। 
विन्तु वह प्रहार भसे पर नही, सुलस के पाव पर था। पाव से रक्त की 
धारा वह चली | पारिवारिक जनो के चेहरों पर आइचर्य, भय और 
आशका वी क्षीणन्सी रेखाएं उभर आयी तथा उनकी आखों से एक 
अश्नचिह्न उभर आया । 
सुलस ने उस प्रइनचिह्न को विराम देते हुए कहा --/बन्धुआ | मेरे 
व्यवहार मे आपको किसी प्रकार वी हठधमिता प्रतीत हुई हो, उसके 
लिए मै क्षमाप्रार्थी हू। किन्तु एक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हू कि 
जैसे हमे अपने प्राण प्रिय हैं, वसे ही इस भेसे को भी अपने प्राण प्रिय हैं। 
हम अपनी प्रियता का ध्यान रखते हैं और इन मूक पशुओ वी प्रियता 
को उपेक्षित बर रहे हैं। इनके प्रण वियोजन में हम धम या सुपर वी 
कन्पना करते है, वह वचना है। ऐसी वचना हमे कहा ले जाएगी, नहा 
नहीं जा सकता ।" 
सुलस का यह आात्मविश्लेषण अ धकार में श्रक्राश तिरण बनकर 
उभरा | बहा उपस्थित लोगो की चेतना के तार झनमना उठे । उन्होने 
कुल-परम्परा की वात छोडकर सुलस वो बृदवति दद घर अभिविर्त 
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कर दिया। हिंसा के परिवेश में उभरी हुई अहिंसा के आलोक ने सुलस 
की चेतना को पूर्ण रूप से आलोक्ति कर दिया और उससे जो 
रश्मिया विकीर्ण हुईं, उनसे अनेक भटकती चेतनाओ को सही माग- 
दक्षन मिला। 


सत्य की उपलब्धि 


एक वृद्ध सन्‍्यासी जंगल में साधना कर रहाथा। एक दिन उसके 
निकट से एक देवदूत गुजरा । सन्‍्यासी ने देवदुत को सम्बोधित कर 
कहा--आप स्वगलोक मे जा रहे है,वया एककाम मेराभी कर सकेंगे ? 
देवदूत ने प्रशनायित आखो से सन्‍्यासी की ओर देखा तो वह बोला-- 
आप ईइ्वर से पूछना कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा ? इसके लिए मुझे 
क्तिने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी ?” देवदूत उसे आश्वासन देकर 
आगे बढा। वहा से थोडी दूरी पर एक युवा सनन्‍्यासी बरगद के वक्ष 
के मीचे बैठा था। देवदूत ने उससे पूछा--“आपकी मुक्त के सम्बन्ध मे 
इईंडवर से बुछ पूछना है बया ?' युवा सन्‍्यासी ने मानो कुछ सुना ही न 
हो, इस प्रकार वह प्रतिक्रियाशून्य होकर बठा रहा । उसने न कुछ कहा 
और न देवदृत की ओर देखा ही । 
देवदूत स्वगलोक पहुचा और कुछ समय बाद वहा से लोटकर पुन 
घरती पर आया। पहले वह उस वृद्ध सयासी से मिला, जिसके प्रश्न 
का उसे उत्तर देना था | वृद्ध साधू उसे देखकर उत्सुक हो उठा। देवदूत 
उसकी उत्सुकता को समझ रहा था, अत विना कुछ पूछने पर भी वह 
बोला -'“मैंने आपके सम्बन्ध मे ईइवर से जानकारी कर ली है। ईश्वर 
ने बताया है कि आप इस ससार में तीन बार फिर जन्म लेगे। 
वृद्ध सन्‍्यासी ने यह बात सुनी और वह क्रोध से आग बबूला हो 
गया। उसके होठ फडकने लगे और शरीर कापने लगा। वह अपने 
हाथ की माला को जोर से उछालते हुए बडबडाग्ा-- तीन जाम और। 
कया अथ है इन तीन जन्मा का ? इतना तप तपा, इतने कष्ट सहे, क्या 
कुछ नही क्या मैंने मोक्ष की लालसा से ? फिर भी तीन जमो का दु ख 
भोगना पडेगा 


१४२ | समता वी ग्रय चरित्र वो पंख 


बुद्ध सयासी का आवेश शास्त हो उसमे पहले हो बह उस युवा 
सयासी के पास पहुच गया और पोला--मैंने अपनी ओर से आपके 
बारे मे ईश्वर से पूछा तो मुझे उत्तर मिला दि जिस बरगद के वृक्ष के 
नीचे आप साधना फर रहे हैं, उसके जितने पत्ते है उतने जमा तय 
आपतणो यह कठोर साधना करनी होगी, तय उही जाकर मोक्ष का 
द्वार खुलेगा । 
युवा सन्‍्यासी यह बात सुनवर प्रसन्नता से झूम उठा। उसकी 
आयो में चमक आ गयी। वह देवदून वी ओर उमुय होकर बोला -- 
'मने सत्य को पा लिया, मोक्ष को पा लिया और असीम आनद का 
पा जिया। मैं तो सोचता था इस पृथ्वी पर जितने वृक्ष है ओर हर वृक्ष 
पर जितने पत्ते है, उतने जन्मों तवः मुझे भव-भ्रमण वरना पडेगा। 
किन्तु इस छोटे से बरगद के वृक्ष के पत्तों में ही सिमट गया मेरा भव 
भ्रमण। मेरी सत्य वी फसल पक गयी। इस प्रकार बोलते बोलते वह 
आत्म विभोर हो उठा। उसके सामने केवल सत्य, केवल मोक्ष और 
केवल आनन्द के चित्र उभर रहे थे। वह अपने आपको भूल गया और 
सत्य को उपलब्ध हो गया | उसकी उसी क्षण मुक्ति हो गयी । 
यह एक कहानी है। इसके माध्यम से अणुब्रत यह सिखाता है कि 
यदि व्यवित अपनी दुबलताओ को विजित करना चाहता है तो वह 
उन्हे भार न समझे, उनपर ग्रुस्सा न करे, आतुरता न रखे । क्योकि 
ऐसा करके वह और अधिक दुबल बन जाएगा। दुयलताओ से अर्थात्‌ 
अनैत्तिक आचरणो से व्यक्ति उस क्षण ही मुक्त हो सकता हे जब वह 
सर्वात्मना सदाचरण के प्रति समपित हो जाता है और संदाचरण से 
होने वाली निष्पत्ति मे खो जाता है । जब तक इतनो त्ती्र आत्मलीनता 
नही होती, अणुन्नत के सिद्धान्त समग्र रूप से क्रियान्वित नही हो 
सकते । 


श्ज व््स्ज्ज्ल ड़ व ४ 

* जुजल। उ'गरा मएए 
छः 
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घ्ट्ऋः, रोल | रे 
बा में फ्ज 
तीन वैद्य 


एक समृद्ध राज्य का राजा बहुत नीतितिठ था। वह अपनी प्रजा का 
बहुत ध्यान रखता था। प्रजा भी अयने राज्य के लिए सब कुछ करने 
के लिए तत्पर रहती थी । इस स्थिति में भी राजा सुखी नही था । उसके 
चेहरे पर चिन्ता वी उभरती हुई रेखाए प्रजा को भी चिन्तित कर देती 
थी । राजा की चिन्ता और व्यथा का कारण था उसके उत्तराधिकार 
को समभालने वाले पुत्र का अभाव। पुत्र के लिए राजा ने अनेक अनु- 
प्ठान करवाए देवता मनाए, तय तपा कि तु उसकी आशा नही फली । 
पुत्र प्राप्ति की दृष्टि से सवथा निराश होकर वह तपोवन में जाकर 
रहने की सोचने लगा, इस बीच कसी ऋषि ने उसको पृत्रोपलब्बि का 
वर दे दिया। 
जीवन की सान्ध्य वेला मे राजा को पुत्र रत्त की प्राप्ति हुई। 
राज्य भर मे खुशिया छा गयी ) राजा का मन पुलक्न से भर उठा। 
ज-मोत्सव के उपलक्ष मे उसने मुक्त हाथो से दान दिया । पुत्र सयाना 
हुआ तो उसके अध्ययन की व्यवस्था कर दी गयी। प्रतिभा-सम्पन 
राजकुमार कुछ ही वर्षो मे प्रवुद्ध हो गया । 
राजा अपने राजकुमार को शारीरिक और मानसिक सब दृष्टियो 
से स्वस्थ देखना चाहता था । ऐसी व्यवस्था करने के लिए उसने अपने 
राज्य के वरिष्ठ वेद्या को आर्मा जत किया। तीन वेद्य उपस्थित हुए । 
राजा ने उनकी औषधि का प्रभाव जानना चाहा। एक बेद्य बोला-- 
“राजन ! किसी भी प्रकार की वीमारी मे मेरी औपधि सजीवनी बूटी 
का काम करने वाली है । कितु यदि वीमारी नही है तो वह शरीर 
को कृश कर देती है ।* 
दूसरा बैच बोला-- महा राज ! मैने इस वार एक विश्येष योग 


१४४ / रामता मी मां चघरितरतोपाए 


तैयार क्या है। उसरा सेवन बरने से बीमार व्यकित शीघ्र ही 
स्वस्थ हो जाता है ओर किसी प्रसार की बीमारी न हो तो औपधि वा 
दुष्प्रभाव या सुप्रभाव पुछ नही होता ।/ 

तीसरे बैच ने अपनी औषधि वी गरिमा या उल्वेय करते हुए 
बहा--स्वामिन्‌ | मेरे पास जो औपधि ह, वह सब बीमारियों वा 
प्रतिवार बरने मे सक्षम है । वर्त मात मे बोई वीमारी नही है तो इसके 
सेवन वे बाद भविष्य में किसी प्रकार वी बीमारी आएगी नहीं तथा 
शरीर के ओज और तैज में मियार आता रहेगा । 

बाधुओ ! अणृद्रत तीसरे बैच वी औपधि के समान है । व्यवित 
बसी भी प्रकार वी बुराई से आत्रान्त होता है, इसवी आचार-महिता 
या पालन करने से बह उस बुराई से मुक्त हो जाता है। यदि जीवन मे 
इस क्षेण तक विसी बुराई ने प्रवेश नही क्या है तो अथुद्रत वी स्वी 
बृति के बाद वह कभी प्रवेश पा नही सबेगी। इस प्रकार दुश्चरित्र के 
रोधय' और सच्चरिश्र वे पोपर अणुत्रत वी अपक्षा को विसी भी युग 
में मकारा नही जा सकता। 


भाषा नही, भावना 


अपक्नतों वी स्वीकृति के साथ उनका पालन करने में भावना का योग 
बहुत अपेक्षित है। भावना-योग से वी गयी क्रिया विशेष फलदायी हांती 
है। इसलिए आचरण के साथ मन-विश्युद्धि बी ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक है । आचाय हेमन द्व ते जिखा है 


मन शुद्धिमविश्चाणा ये तपस्यात मुक्तये । 
त्यकत्वा नाव भुजाभ्या ते तितीर्षा त महाणवम ॥ 


--जो व्यक्ति मानसिक विश्ुद्धि का ध्यान नही रखते हुए मुक्ति के 
उद्देश्य से तपस्या करते है, ये नौका को छोडकर भुजाओ से महासमुद्र 
पार करना चाहते हैं। 

ब्रती जीवन की पहली अवैक्षा है प्रामाणिकता । मन की अविशुद्धि 
व्यक्ति के सामने अभ्रामाणिकता के नये-मये द्वार खोल देती है। यह्‌ 
तथ्य निम्नाक्ति घटना से स्पष्ट हो जाता है 

एक रईस व्यवित जलपोत से समुद्र पार कर रहा था। सहसा 
तूफान आया और पोत के सुरक्षित रहने की आशा घूमिल हो गयी। 
रईस व्यक्ति ने अपने इप्ट को याद कर कहा--इस तूफान से मैं बच 
गया ती अपनी कोठी वेचकर गरीयो को दाने कर दूगा ।/ सौभाग्य से 
वह बच गया। पूवसकेन्प के अनुसार उसे अउनी कोठी बेचकर पैसे 
का वितरण करना था । 

उसने कुछ लोगों के सामने कोठी बेचने वी बात वी पर उसके 

साथ एक्शत रखी कि कोठी वही व्यक्ति खरीद सकेगा जो उसके 
साथ एक कुतिया भी खरीदेगा। मूल्य का श्रइन सामने आने पर बह 
बोला--'कोटी का मूल्य एक रुपया और कुतिया का मूल्य पाच लाख ।* 
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विचित्र शत थी उसकी | कुछ ग्राहक आये और चले गये। आखिर एक 
ग्राहक ने पाच लाख और एक रुपये मे उस कुतिया वे! साथ कांठी को 
खरीद लिया । 

रईस व्यवित ने अपने सक्‍ल्‍प के अनुसार कोठी का एक रुपया 
गरीबो को बाट दिया और पाच लाथ रुपये वक मे जमा कर दिए। 

व्यावहारिक दृष्टि से उस व्यक्ति ने अपना संकल्प पूरा कर दिया । 
सकलप पूर्ति वे बाद उसे अप्रामाणिक नही कहा जा सकक्‍ता। किन्‍्तु 
सक्ल्‍प की क्रियान्विति मे जिस वचना का सहारा लिया गया, उसका 
जन्म मानसिक अविशुद्धि से ही हो सकता है। मन की शुद्धि व्यकवित को 
चक्रता के पथ पर झाकने ही नही देती । ऋजु व्यक्ति किसी भी सकल्प 
की पूर्ति मे ऐसे छद्‌म को काम में नही ले सकता । 

अणुन्नत आपको यही निर्देश देता है कि आप ब्रतो का पालन अपने 
अन्त करण से कर। ब्रत-पालन में किसी भी प्रकार की वचना आपकी 
बती जीवन का वास्तविक आनन्द नही दे सकेगी । इसलिए आप ब्रता 
की भाषा नही, भावना को समझे और उसका पालन करे। 


चरित्न-निष्ठा 


नैतिकता एक सार्वभौम तत्त्व है। इसे हम देश, काल आदि की सीमाओं 
में वाट नही सकते । नैतिकता के दो स्तर है--शाइबत और सामयिक ! 
सामयिक नैतिवता मूल्य सापेक्ष है । जिस समय जिस विचार गौर 
परम्परा को जो मूल्य मिलता है, वह 3स समय मे नैतिक मूल्य के रूप 
में प्रस्थापित हो जाता है। शाश्वत नैतिकता अध्यात्म से अनुवन्धित 
है। अध्यात्म जीवन या सत्य है। सत्य सूय के प्रवाश की भाति स्पप्ठ 
और अविभाजित है। | 

घर मे मेहमान आये। गहस्वामी ने अपले कमंकर को निर्देश 
दिया--गाय का दूध लेकर आओ । कमक्र चला और पुत्र लौट 
आया | गृहस्वामी ने आने का प्रयोजन पूछा तो वह बोला-- दूध कौन- 
सो गाय का लाऊ ? काली का या चितकवरी का?” गृहस्वामी ने 
कहा-- कसी भी गाय का ले आओ 

क्मकर थोडी दूर जाकर पुन लौट आया और बोला--बाखडी 
गाय वा दूध लाना है या सच प्रसृता का ?” इस प्रइन का भी उसे वही 
उत्तर मिला तो उसने पूछा --'अपने एक गाय खोडी है और दूसरी 
साझी है। किस गाय वा दूध ठीक रहेगा ? 

इस वार गृहस्वामी थोडा झुझला गया। उसने रोप प्रदर्शित करते 
हुए कहा -'क्तिती बार समझा दिया तुमको, मेहमान को दूध पिलाना 
है या दशन वी गुत्थी सुलझाना है ? जाओ, अब कुछ पूछने का अवकाश 
नही है। किसी भी गाय का दूध हो, मुझे तो द्रध चाहिए ।' 

दूध-मी उज्ज्वल नैतिकता को भी केवल अध्यात्म का अनुवन्ध 
स्वीकार है। फिर चाहे वह किसी देश मे, किसी समय, किसी रूप मे 
अपने अल्लतित्व को अभिव्यकित देती हो। 
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अपुब्रत आन्दोलन नीति और चरित्र-निष्ठा को विकसित करने 
वाले सूत्रो को समाज के चिन्तन और आचरण मे प्रतिविम्बित देखना 
चाहता है। चिन्तन और आचरण के बीच सेतु का काम करने वाला 
तत्त्व है वातावरण”। अनुकूल वातावरण में विचारों वी पौध जल्दी 
फल लाती है। वातावरण के साथ व्यवस्था सुधार का पक्ष भी गोण 
नही हो सकक्‍ता। 

कुल मिलाकर अणुब्रत का उद्देश्य है--मानव समाज को चरित- 
निष्ठ बनाना। किसी भी माध्यम से चरित-निप्ठा का विकास हो, 
साधन यदि शुद्ध है तो वह अणुत्रत-याय वा ही अग है । 


सन्दर्भ का मूल्य 


धर्म जीवन की आन्तरिक पवित्रता है। जो व्यवित जितना धामिक 
होता है, उसका अत करण उतना ही पवित्र होता है। पवित्रता के 
अभाव में धार्मिक्ता को पललवन नहीं मिलता। धामिकता से मेरा 
अभिप्राय क्रियाकाण्डी धर्म से नही है! धर्म एक सावभोम मौलिक 
तत्त्व है। कोई भी व्यवित ऐसा नही होता जो धर्म के मौलिक सिद्धान्तो 
को नकारता हो । उन सिद्धान्तो वो वह्‌ जीवनगत करता है या नही, 
यह एक दूसरा प्रइन है, किन्तु उनके साथ उसकी असहमति नही होती । 
बह अपनी दुवलता, विवशता या अन्य किसी कारण की प्रेरणा से धर्म 
के प्रति उपेक्षा व्यवत्त कर सकता है पर जिस समय वह वाह्य आकर्षणी 
से मुक्त होकर अन्तर्मुखी दृष्टि से देखता है, उसे धम की नितात 
अपेक्षा अनुभव होती है । 
घम का स्वस्प आध्यात्मिक होता है। जहा धर्म है वहा अहिंसा, 
मृदुत्ता और मंत्री है। जहा अधम है, वहा हिंसा, क्रूरता और शत्रुता है। 
आज मानव समाज की पीडा का सबसे वडा हेतु कोई है. तो उसती 
घ्रमे शून्य वृत्तिया है। धर्म वी सौरभ को जन-जन तक पहुचाने के लिए 
उन सब व्यक्तिया को मिलकर प्रयत्न करना है, जिनकी धम में आस्था' 
है, अध्यात्म मे आस्था है और नैतिकता मे आस्था है। में बहुत वार 
कहता हू कि कोई व्यक्ति धामिक बने, उससे पहले उसे नैतिक बनना 
चाहिए। नैतिक्ता-घून्य धामिक्ता कभी जीवित नही रह सकती। 
नैतिक मूल्य दो प्रकार के होते है--शाइवत और सामयिक | सामयिक 
मूल्य परिवर्तनशील होते हैं किन्तु शाइवत मूल्य सदा धर्म की परिधि 
में ही चक््मण करते रहते हैं। 
धाभिक नैतिक मूल्यो को स्व पर के दर्पण मन देखकर व्यापक 
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स्तर पर देखते हैं । अपने स्पार्थ के लिए नैतिकता को आगे रखता 
नैतिवता वे नाम पर लाभ उठाना है। एप कमचारी को मासिव वेतन 
मिला। रपये गिनकर देखे, पाच रुपये कम ये। वह सीधा अधिकारी 
के पास गया और रपयेक्म होने की शिकायत वी। मधिकारी बोला-- 
“पिछले माह तुम्ह पाच रपये अधिक दिए गए थे, उस समय छह 
लौटाने वयो नही आए ” क्मचारो ने तपाक से उत्तर दिया--निसी 
महीने भूल सह्य हो सकती है पर लगातार दो महीनों तक आप गलती 
बरें, यह मेरे लिए असह्य है।' 
कितना तीया व्यग्य है यह्‌ तथाकथित प्रामाणिक्ता पर ! व्यवित 
दूसरो को धोखा देता है, खाद्य पदर्थों मे मिलावट करके देता है, भौर 
भी न जाने वया-वया व रता है, उस समय उसके मन में यह विचार 
नही आता कि यह अनुचित काय मुझे नही करना चाहिए । दूसरो की 
ओर से उसके साय ऐसा व्यवहार होते ही वह चौकम्ना हो जाता है, 
नैतिकता की दुहाई देता है और मूल्यहीनता के प्रश्न को बढा चढाकर 
उपस्थित करता है। 
मनुष्य वी यह सबसे बडी दुर्बलता है कि वह दुसरे की विशेषता 
को परमाणु जितने छोटे रूप मे देखता है और गलती को पवत जितना 
चर रूप दे देता है। अपनी बडी भूल को छोटी बरके मानता है और 
छोटी सी विशेषता को बहुत महत्त्व देता है। यह दृष्टिकोण का मिथ्यात्व 
है। जब तक दृष्टिकोण सही नही होता है, मनुप्य किसी भी तथ्य का 
सही अक्न नही कर सकता | सही अबन वे अभाव मे क्रिया सही नही 
होती और असत क्रिया करता हुआ व्यवित अपनी मजिल से भटक 
जाता है । भठकन के बाद सही दिशा का वोध और तदनुरूप आचरण 
दोनो काये कप्टसाध्य हो जाते है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य 
धर्म के सिद्धा तो को अपने जीवन के सन्दभ मे पढे। सन्दर्भो से टूटा 
हुआ साहित्य ज्ञानवधक नही होना है, वसे ही जीवन के सन्द्भों से 
भटका हुआ व्यवित धम के वास्तविक स्वरूप को नही समय पाता । 


जागरण ही जीवन है 


समय बडी तेजी से गुजर रहा है और इसके साथ ही धटते जा रहे है 
जीवन के मूल्यवान क्षण । मनुष्य का जीवन अपने आप में एक उप- 
लब्धि है, पर उन लोगो के लिए है, जो जागृत जीवन जीते हैं। सुपुष्ति 
प्रमाद है। प्रमाद विकास वे लिए अभिशाप है। भगवान्‌ महावीर ने 
आज से ढाई हजार वर्ष पूव मनुष्य को जागरण वा सन्देश दिया। 
जागरण ही जीवन वी वास्त॒विवता है। सुधुष्ति अधकार है जागरण 
प्रशाण है। सुधुप्ति मृत्यु है, जागरण अमृत है । सुपुष्ति असत्‌ है, जाग- 
रण सत्‌ है। जागत मनुष्य न अपना अहित करता है और न दूसरो 
बंप । सुप्त चेतना से विवीर्ण अणु व्यक्ति को प्रथच्युत कर देते है। 
अणुग्त मनुष्य को जागरण की दिशा देता है। भगवान्‌ महावीर ने 
नैतिक मूल्यों वे सन्‍्दभ में जो कुछ कहा है, अगुव्रत उसी की प्रतिक्रिया 
है | इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को नया रूप और नया अर्थ 
देने में सक्षम हो सकता है। 
जीवन को नया अथ देने के लिए अह को तोडना आवश्यक होता 
है। एक सूफी फवीर के पास एक सम्राद्‌ पहुचा। उसने जीवन की 
परिभाषा के सम्बंध में जिज्ञासा की । फकीर ने कहा--वल आना ।' 
सम्राद जिज्ञासु था। वह दूसरे दिन पहुचा । फवीर ने कहा--सात 
दिन तक पूरे शहर म भिक्षाटन करो। उसके बाद आना ।' सम्राद 
विनम्न होकर वोला- अपने शहर मे भिक्षा मागना कठिन होगा । 
जिन लोगो को मैं प्रतिदिन देता हू, उही के सामने जाकर हाथ कैसे 
पसार ? किसी दूसरे शहर में जाकर भिक्षाटन कर लूगा। फफीर मौद 
हो गया । सम्राट के मन में तड़प थी। वह अपनी प्रजा के घरो मे भिक्षा 
करने के लिए तैयार हो गया। सात दिन तक पूरे शहर मे घूमा । छोटे- 
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ब्दे हर व्यत्ित के सामने हाथ फैलाया। तब तवा उसका अह पिघल 
गया। अह से भुग्त होते ही उसे जीवन वा सही बोध हो गया। फिर 
उसे फरीर ये पास जाने यी अपेक्षा नही रहो, वह स्थय उस रहस्य से 
अवगत हो गया, जिसती उसे योज थी । 
अणुव्रत दशन अह्‌ तोडने की प्रक्रिया है। समाज में रहने वाला 
व्यवित अपनी प्रतिप्ठा के लिए उचित-अनुचित हर पद्धति के अथ वा 
अज॑न, सग्रह ओर सरक्षण बरता है। नेतिव मूत्य उनवी दृष्टि में 
अभिचित्कर होते हैं। एक अणुग्नती व्यक्त झूठी प्रतिप्ठा के हाथ अपनी 
नैतिकता या विक्रय नही वर सकक्‍ता। वह जीवन में आने वाली 
कठिनाइयों से जूझ सकता है पर उनके आगे घुटने टेजने की नही सोच 
सकता । अणुप्रतो के सबध में बहुत लोग जानवारी करते हैं। वई 
व्यकित उ हे जीवनगत बरने का सवल्प ,भी करते हैं विन्तु जब तक 
घनीभूत आस्था वा विकास नही होता है और भीतर अह का आवरण 
नहीं दूटता है, व्यवित अपने सकटप के लिए सर्वात्मना समपित यही हो 
सकता । भगवान्‌ महावीर वे निर्वाण शताब्दी वप में अणुब्रत में 
आस्थाशील व्यवित अपने ऊचे आदर्शों से विश्व के सामने एक उदाहरण 
उपस्थित बरें। वे स्वय नैतिक जीवन जीते हुए अपने परिपाश्व॑ को 
नैतिवता के परमाणुओं से आप्लायित रखें । 


आत्मालोचन 


अपने जीवन को आत्मालोचन के दपण मे देखो, कही उसमे द्विरृपता 
तो नही है। वहुना कुछ और करना कुछ, होना कुछ और दिखाई देना 
कुछ, यह दोहरापन है । दोहरी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के चितन 
में स्थायित्व नही आ सकता। वह कभी एक ओर खिंचता है, कभी 
दूसरी ओर, कभी इस ओर दौडता है, कभी उस ओर। दौड धूप में 
करणीय काम छूट जाता है। व्यक्ति विमूढ बनता है और शेप रहता है 
करा परचात्ताप, पीडा और ग्लानि। 
धामिक संस्कारों की दोहरी भूमिवा निभाने वाली एक बहन मेरे 
सामने थी । आध्यात्मिक चर्चाए चली। सहसा उसका मन व्यथा से 
भर गया | वह अपने अततद्व न्द मे उलझती गयी | दहलीज पर रखे हुए 
दीपक का प्रकाश बाहर और भीतर दोनो तरफ होता है। वह बहन 
सयभ वी दहलीज पर सडी थी। सस्कारो का एक स्रोत इधर से वह 
रहा था, दूसरा उधर से बहू रहा था। किस स्रोत मे बहू और किसकी 
उपेक्षा करे ? चितन की अस्थिरता से वह घबरा गयी । मन की पीडा 
आखो के द्वारा वह निकली । 
मैंने इस आकस्मिक परिवत्तेन को जानना चाहा पर वह उस समय 
बोल नही सकी । फिर उसकी उलझन का पता चला। मैंने उसको 
आशवस्त करते हुए कहा, “वहन ! अपनी नाडी स्वय मत देखो । अपनी 
डॉक्टर स्वय मत बनो । डॉक्टर कितना ही कुशल क्यो न हो, अपनी 
चिकित्सा वह स्वय नही करता । अभी तुम्हारी मन स्थिति संतुलित 
नही है। तुम शात होकर अपनी समस्या का समाधान खोजो । अपनी 
उलझन रखो और सही मार्गदशन लेकर निर्विकल्प रूप से अपने गतव्य 
का निर्धारण करो ।” 
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दो दिन बाद वह बहन उपस्थित हुई। उसके स्वत चिकित्सा के 
मनोभाव क्षीण हो चुके थे। स्थिरता और सतुलन से उसमे अपने मन 
की एक गाठ खोली । अपने दोहरे सस्कारो वी अस्थिरता समाप्त करने 
के लिए वह समु्यत हो गयी । 

मैंने उसको सिद्धात और व्यवहार की भेदरेखा के सम्बाध में सम- 
झाया। उसकी आश्यकाओ को जानकर तात्त्विक विदलेषपण किया और 
विसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर चिंतन करने का सुझाव दिया। उसकी 
ग्रहणशील जिज्ञासाएं उलझन के जालो से मुक्त हुईं और इसके साथ ही 
उसे मानसिक स्वास्थ्य की अनुभूति होने लगी । 

जो व्यवित स्वय अपना चिकित्सक वनता है, वह अपनी समाधि को 
भव करता है। जो व्यक्ति दोहरा जीवन जीता है, वह भी समाधि और 
आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भग करता है। “अपुत्रत” इस दोगलेपन की 
नीति में सुधार वी वात कहता है। 

मन्दिर और आफिस के जीवन की द्विरूपता मानसिक द्वद्व उत्तन 
करती है। मद, वाणी और कम वी एक्रूपता मे हर व्यवित स्वस्थ 
और प्रशस्त जीवन जी सकता है। अपने आध्यात्मिक चिकित्सक के 
प्रति सम्पूण समपण और उनके द्वारा प्राप्त दिशा का अनुसरण हीः 
दोहरी भूमिकाजन्य उलझनो को समाप्त कर सकता है । 


जास्था के अकुर 


विश्व में दो प्रकार की शक्तिया होती है--राजशकिति और अब्यात्म- 
शक्ति । राजशक्ति क्लिती ही प्रयल क्यो न हो, बहू अध्यात्मशबित के 
नियन्नण में रहकर ही सफल होती है। अध्यात्म का अक॒श नही हूने से 
बह उच्छु खल, चपल और अनैतिक हो जाती है। क्योकि राजशबित 
राजसिक और तामसिक तत्त्वों से निमित होती है, जब तक इसमें 
सात्विक तत्त्वों का समावेश नही होता है, यह शक्ति निस्‍स्तेज और 
प्रभावहीत रहेगी। अध्यात्मशक्ति राजशवित की विघटक नही, किन्तु 
पूरक है। दोनो शक्तियों के समुचित योग से ही मानवीय सस्क्ृति का 
पल्‍लवन हो सकता है। 

चत्तमान घारणाओ के आधार पर एक अह्‌ प्रइन अपना सिर उठा 
रहा है कि अध्यात्म-प्राण भारत मे अध्यात्म सस्क्ृति दुर्बल क्यों ? क्या 
यह सस्क्ृति दुबल होती होती समाप्त हो जाएगी ? इस प्रश्न के सन्दर्भे 
में जब कभी चित्तन करता हू, एक ही समाधान आता है कि धरम या 
संस्कृति समाप्त होने की वस्तु नहीं है। इसका प्रभाव कुछ कारणों से 
मन्द अवश्य हुआ है, पर सर्वेथा निस्तेज नही हुआ है। मौलिकता गौण 
हुई है किन्तु अब भी उसका अस्तित्व है। बौद्धिकततवा और भौतिकता 
का विस्तार हुआ है, पर आस्था के अफर मुरझाए नही है। आस्था के 
इन नन्‍्हे-तन्हे अकुरी को सिचन देने के लिए क्िग्राकाण्डी धर्म से पहले 
नैतिक सस्कारो का अजन अपेक्षित है । 

मुझे अनुभव होता है कि भारतीय जनमानस अनुकरण-प्रधान है ! 
अनुकरण भी उन प्रवृत्तियो का अधिक होता है, जो विदेश में प्रचलित 
हो । अध्यात्म की मूल्यवत्ता के अकन मे कमी का भी यही कारण है। 
यहा से धर्मे या अध्यात्म बाहुर जाएगा, वहा की मुद्रा से अंकित होक 
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भारत मे लौटेगा। तव भारतीय लोग उसे महत्त्व देंगे किन्तु पीडा तो 
इस बात की है कि वाहर घम वा जो स्वरूप जा रहा है, वह असली 
नही है। इससे वहा भारत की सही तसवीर नही पहुच रही है। आज 
अपेक्षा यह है कि भारत वी वास्तविक आध्यात्मिक तसवीर वा 
प्रस्तुतीकरण हो ताकि सहज घम का विकास हो सके । 

जीवन मे जब तक सहज घम का विकास नही होता है, उपासना 
पद्धतियों मे कोरा प्रदर्शन रहता है। प्रदर्शन एक औपचारिक तत्त्व है । 
इसका तात्कालिक प्रभाव भले ही हो जाए, दीघंकालीन परिणाम नही 
आग सकता। कृत्रिम आनन्द की अनुभूति सहज आनन्द का स्पश भी 
नही पा सकती । सहज आनन्द धम वो सहज मानकर स्वीकार करने 
से ही उपलब्ध हो सकता है। जीवन के ध्यवहारो मे जब तक सहज धम 
का स्फूरण यही होगा, अध्यात्म-शवित फलदायिनी नही होगी। 
व्यवहार जगत्‌ मे उभरी हुई अनैतिक वृत्तियो से प्रत्यावतन करने की 
बात जब तक समझ में नही आएगी, भ्रप्टाचार वी समस्या का अन्त 
नही होगा। 

अणुत्रत मे जिनकी निष्ठा है वे इस प्रत्यावतन की प्रक्रिया को 
समझे ओर वैयक्तिक स्तर पर सदाचार को जीवन्त रखमे का सकल्‍्प 


स्वीकार करे। 


शक्ति का विस्फोट 


अणुब्रत वह रोशनी है, जिससे कई पथ भूलो ने अपना मार्ग पाया है। 
जिनके मार्ग मे सघत अधेरा या कुहरा था, वह अणुन्नत के प्रकाश से 
छिन्न-भिन्‍न हो गया । अषृत्रत और कुछ नही, मनुष्य को बनाने की 
प्रत्रिया है। अगुशक्ति का विस्फोट विश्व के वाह्म पर्यावरणों में हल- 
चल उत्पन्न करता है| ब्रत शक्ति का विस्फोट चेतना के गहरे तलो का 
स्पश करता हुआ प्रकम्पन पैदा करता है। ब्रत मानवीय मूल्यों की 
प्रतिष्ठा का सफल उपक्रम है। इससे जीवन मे उच्चता ओर पवित्रता 
के सस्कार आते है। 
भारतीय सस्क्ृृति के अणु-अणु मे नैतिक सस्कारो की गूज है। इसे 
विस्मृत करने वाले मानवीय मूल्यों की उपेक्षा कर रहे है। वतमान 
परिस्थितियों मे इन मूल्यों को आत्मसात्‌ करना बहुत आवश्यक है। 
प्यास गहरी होती है, उस समय प्राप्त पानी अमृत-सा मीठा लगता है । 
अनैतिकता जिस समय चरम सीमा पर पहुच रही हो, लोग चाहे- 
अनचाहे उन सदर्भों से स्‍्व्य को पृथक्‌ नही कर पा रहे हो, उस विपम 
स्थिति में अणुव्रत एक आलम्बन है। 
दूसरे देशो का प्रबुद्ध वग अणृत्रत से बहुत अपेक्षाएं रखता है। वे 

चाहते हैं कि उनके यहा भी अणुत्रत की सुरसरिता प्रवाहित हो ताकि 
वहा नैतिक मूल्यो वी खेती लहलहा सके । अभी कुछ दिन पहले नेपाल 
के भारत स्थित राजदूत श्री भल्‍ला अणृब्रत के कायक्म में उपस्थित 
हुए। उनके मन में अणुब्रत के प्रति लगाव है। वार्तालाप के समय 
उन्होने क्हा-- 'अणुब्नरत नेपाल के लिए भी वहुत उपयोगी तत्त्व है। इसके 
बिना विकास वी सारी योजनाए नाकामयाब हो रही हैं। यह एक 
असाम्प्रदायिक और मानवीय तत्त्व है। इसके सहारे मानव मानवत्ता 
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तब पहुच सकता है। इसलिए इसके प्रति मेरा आवपण है। चुनाव पद्धति 
में जो विकृतिया घुस-पैठ वर चुकी हैं, वे अज्ञात नही हैं। आज भारत 
में ही नही, नेपाल मे भी यही घटित हो रहा है। चुनाव आयोगो से 
इसमें सुधार की वात अमभय है। मेरी दृष्टि में बुराई का अ्तिकार 
करने वाली प्रतिरोधात्मक शक्ति अपुव्रत मे है। मेंते कल दूतावास मे 
कूछ अतिथियों वो आमत्रित किया था। उनके सामने अणुब्रत की चर्चा 
चली थो। उन्होने उसको पसन्द किया । आपको हर देश और हर वग 
में अणुव्रत का काम वरना चाहिए। नेपाल में इसका कुछ क्रम चला 
है। अब वहा तीज प्रयत्न की अपेक्षा है। अणुब्रत का प्रसार जितना 
अधिक होगा, उसका लाभ सवको मिलेगा ।' 

अणुप्रत के प्रति हर देश के लोगा मे श्रद्धा है। सद्दी तत्त्व को सही 
रूप में समझना एफ अच्छी बात का आरम्भ है। सही बात को उस रूप 
में समझने और उसके बाद अपनाने से नैतिक अवमूल्यन की समस्या 
क्या समाधान हो सकेगा। 


लम्बा यात्रा-प्रथ 


मनुष्य का जीतन एक लम्या यात्रा-पथ है। पथ लम्बा है, इसलिए 
उसमे उतार-चढाव और घुमाव भी स्वाभाविक हैं। पथ वी स्वीहति 
किसी मणिल तक पहुचने के लिए की जाती है। मजिल बहुत दूर होती 
है तो मध्यावधि विश्राम भी आवश्यक हो जाते है। मानवीय चेतना का 
परिपूर्ण विकास मनुष्य की अन्तिम मजिल है । दूसरे शब्दों मे वन्धनों 
की परिधि से अपनी चेतना को सर्वथा मुबतत वरके उसे स्वतश्रता वी 
सवेदना से अनुप्राणित कर देना इस यात्रा पथ वा आखिरी पडाव है। 
हर व्यक्ति की सवेदनाए भिन्न भिनत होती है। इस भिन्‍नता के आधार 
पर काय-पद्धति मे भी अन्तर रहता है अत बढ़ों कही एवं ही मजिल 
के लिए गतिशोल व्यक्तियो मे ठकराहुट भी हो जाती है। जो व्यविति 
टक्शहट मे उल्नझ जाते हैं, वे वही रह जाते हैं और जो वहा से छूटकर 
आगे बढ जाते है, वे अपनी अप्रतिम मजिल को पा लेते है । 
मायावर यात्राकाल मे सुविधा के लिए पाथेय अपने साथ रखते 
हैं। यात्रा जितनी लम्बी होती है, पाथेय की अपेक्षा उतनी ही वढ जाती 
है। साथ मे सम्यल न हो और विश्वाम-स्थलो पर भी उराकी उपलब्धि 
नहो तो गति का उत्साह क्षीण हो जाता है। जीवन याना के लिए 
सबसे बडा पायेय है, 'ब्रत'। अणु और महा-इन दो विश्ेषणों से 
सबलित होकर ब्रत सबके लिए उपभोग्य वन जाता है। यदि इसका रूप 
निविशेष होता तो इश़की उपयोगिता मे सशय की रेखाए उभर आती । 
विन्तु ब्रत का माय जिन मनीधिया ने दिखाया, वे सवदर्शी थे। उन्हाने 
अपने ज्ञान चक्षुओ से जन-मानस की क्षमताओं को देखा । उह्े लगा, 
निविकल्प ब्रत की आराधना से कुछ व्यक्ति घबरा रहे है, इसलिए 
उनको थोडी छूट देनी होगी, अन्यथा वे घुटने टेक देंगे और एक कदम 
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भी आगे नही बढ सकेंगे। सीधे माग की दृष्टिगत लम्बाई देखवर वें 
घबरा जाएगे, इसलिए उनके लिए घुमावदार माग का निर्देशन करना 
होगा। हर घुमाव पर उन्हे विश्वाम वी सुविधा रहेगी और उस 
चिश्रान्ति से अजित शक्ति उहे आगे बदने की प्रेरणा देगी । 

महात्रत परम आदझ्े है। इस आदश की उपलब्धि से ही अतिम 
मजिल की उपलब्धि हो सवती है। मध्यवर्ती मजिलों को पार करने 
के लिए अणुव्रत का प्रशस्त मार्ग सामने है। व्यवित अपने अत करण 
की समग्र आस्था और अटल आत्मविद्ययास के साथ अपनी क्षमता का 
उपयोग बरे। अणुश्नत उसके जीवन वो आलोक से भर देगा। उसका 
कण कण आनन्द वी सौरभ से महक उठेगा। 


सच्चे मानव की उपाधि 


मनुष्य धन “भव, पद, प्रतिप्ठा-सव कुछ प्राप्त कर सकता है, पर 
मनुष्यता की उपलब्धि वहुत कठिन है। क्योकि अय चीजे बाह्य है । 
इन्हे अर्थ के द्वारा, पुरुषाय के द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से पाया 
जा सकता है, किन्तु मनुष्यता बाहर से नही आती, भीतर से प्रस्फुटित 
होती है। उस पर आए हुए आवरण को तोडकर उसे अभिव्यक्त किया 
जा सकता है। 
एक राजा अपनी प्रजा को नित्य नयी उपाधिया देता था। एक 
प्रकार से यह उसकी हॉवी हो गयी थी। उसके पास कई महत्त्वाकाक्षी 
व्यक्ति आते और आकषक उपाधि ग्रहण कर खुश हो जाते | एक दिन 
एक युवक राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी आकाक्षा 
को जानना चाहा | युवक बोला--'राजन्‌ | मुझे एक उपाधि चाहिए। 
मैंने सुना हैं कि आप उपाधियी का वितरण करते हैं। क्‍या यह बात 
सही है ? यदि सही है तो कृपा कर एक उपाधि मुझे भी दे दीजिए ।/ 
राजा ने देखा-युवक वी आखो मे चमक है और मन मे उत्साह। 
उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राजा ने उसको एक से अधिक 
उपाधिया देने की सहमति व्यक्त की | किन्तु युवक उनके लिए तैयार 
नही हुआ। वह कोई महत्त्वपूर्ण उपाधि पाना चाहता था। राजा की 
तीन्र उत्सुकता देखकर वह बोला -'महा राज | मुझे आप यह उपाधि 
दे दीजिए कि मैं एक सच्चा मानव हू ।” राजा कुछ क्षण मौन रहा । 
उसने अपने आपको इसके लिए असमथ अनुभव किया। उधर युवक 
उतावला हो रहा था। उसे निराश लौदाना भी उचित नही था। पर 
राजा वरे भी तो क्या करे ? उसने युवक के सामने अपनी विवशता 
व्यवत करते हुए क्हा--/मैं तुमको सबसे महत्त्वपृण महामत्य का पद 
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दे सकता हू कि तु सच्चे मानव” की उपाधि मेरे पास नही है” युवक 
वहा से निराश होकर लौट गया। 

यह घटना प्राचीन समय की है। इस युग में अपुत्रत' जन-जन को 
सच्चे मानव' की उपाधि देने के लिए कटिवद्ध है। किन्तु यह उपाधि 
उसी व्यवित को मिल सकती ह जो अणुत्रत को भावनात्मक स्तर पर 
अपनी स्वीकृति दे। भगयान्‌ महावीर द्वारा प्रतपित अणुत्रतों को युग- 
भाषा मे प्रस्तुत कर हमने मनुष्य को सही अथ में मनुष्य बनाते का 
उपक्रम युग के सामने रखा है। अब समय का तकाजा है कि मनुष्य 
मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर स्वय ही 'सच्चा 
मानव की उपाधि को प्राप्त कर स्वस्थ जीवन जीने की शुरुआत करे। 
प्रदत्त पद और उपाधिया अस्थायी हांती हैं। उन्हें कभी भी छीना जा 
सकता है, क्योकि वह सव वाह्म होता है! अन्तर से जो उपाधि आवि- 
भूत होती है उसे न कोई व्यक्ति मिठा सकता है और न समय को 
परत ही उसे आच्छादित कर सकती है । 


अभावुक बनो 


ससार में दो प्रकार के मनुप्य होते है-भावुक और अभावुव । भावुक 
वह होता है जो विजातीय तत्त्वो से भावित हो जाता है। भावुव वह 
होता है, जो पानी के तेज प्रवाह मे बहते हुए तिनके की भाति प्रवाह- 
पाती होता है । भावुक वह होता है जो अपनी स्थिति के प्रति जागरूक 
न रहकर आगतुक हर स्थिति वो आढ लेता है। भावुक वह होता है 
जो विसी भी प्रवृत्ति के दीधंव/लिव परिणाम को सोचे विना ही उसमे 
प्रवृत्त हो जाता है। 
प्राचीन आचार्यों ने भायुक और अभावुक की चर्चा में दो पदार्थों 
का उत्लेख क्या है-बैदूय रप्त और मिट्टी का के हू । केट्हू भावुक 
होता है। उसे किसी भी रग से भावित किया जा सकता है। किन्तु 
बेहूय रत्न अन्य रग से सस्कारित नही होता वयोकि वह अभावुक है। 
भावकता और अभावुकता- दोनो तत्त्वो का अपना मूल्य है, पर 
सनमणशीलता के सन्दर्भ मे बुराई से भावुक होना उचित नही है। 
अनैतिक्ता एक बुराई है। उसके अणु सन्नामक है। वे उस व्यक्ति को 
प्रभावित बरते हैं जो भावुक होता है जो अनैतिकता के तात्कालिक 
भौतिक परिणाम को देखकर उससे आक्ृष्ट होता है और जो भौतिक 
जीवन को ही सव-्बुछ मानकर चलता है। 
राजा रोग से आक्रान्त था। चिकित्सक ने रोग का निदान कर 
कहा--आप स्वस्थ हो सकते है, यदि आम का जीवन भर परिहार 
कर दें।' राजा इस वात से सहमत ही गया, किन्तु वह जब कभी आम 
देखता, उसका मन ललचा जाता । लालसा अधिक बढती तो वहू आम 
खा भी लेता । चिकित्सक ने सुझाव दिया--“राजा आम देखे ही नही ।/ 
कई दिनो तक यह्‌ क्रम चता। राजा का स्वास्थ्य थोडा-थोडा सुधरने 
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लगा | एक दिन वह अपने सचिव के साथ घूमने यया। जब वह थक 
गया हो उसने किसी वृक्ष के नीचे विश्ञाम करना चाहा। पास मेंही 
आम का गहरा वृक्ष था। राजा ने उस ओर उकने का सकेत किया। 
मंत्री इससे सहमत नहीं था, क्योकि आम देखकर राजा आम खाए 
वबिला रह नही सकता था। मन्री ले कहा--राजन्‌ ! यह स्थान आपके 
लिए उपयुक्त नही है। हम थोडा आगे चलकर मिश्नाम कर लेंगे।” 
राजा थोला--/अपना अहित मैं खुद समझता हू, मैंने सकल्य कर 
हा हैं कि अब आम नही खाऊगा। तुम डरो मत। हम यही ठहरते 
| १4 
राजा और मनी वृक्ष की ठण्डी छाया में ठहरे.। पके हुए आमो ने 
राजा को अपने सकल्प से विचलित कर दिया | उसने आम खाया जौर 
परिणामस्वरूप वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। 
बुराई के प्रति भावुक व्यक्तियो के लिए यह आवश्यक है कि बुरे 
संसर्ग से अपना बचाव करते रहे और इस सूक्त को जपने सामने रखें-- 
यबि सत्सगनिरतों भविष्यसि, भविष्यत्ति 
अथ दुजनससर्ग पततिष्यसि, पतिध्यसि॥ 


-यदि अच्छे व्यक्तियों के साथ रहोगे तो अपना जीवन बना लोगे 
और दुर्जन व्यक्तियों के ससग मे गिगेगे तो सवथा गिर जाओगे । 


आत्म-प्रेरणा 


'मनृध्य किसी भी परिस्थिति मे मनृष्यता का अतिकमण न करे तो यह 
“धरती सबके लिए सुखद बन सकती है। संसार मे जहा कही भी सुखद 
नही है, शिवमूलक नही है, सुन्दर नही है, उसके पीछे मानवीय कत्‌ त्व 
की कमी का योग है। मनुष्य चाहे तो वह घर-घर और गाव-गाव में 
सत्य शिव सुन्दर की मनोज्ञ समन्वित कर सकता है। कि तु यह उसकी 
विवशता है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने धुटने टेक देता हैं 
और अपने करणीय से विमुख हो जाता है । 
सिंह एक पशु है। उसे अपनी शक्ति पर गर्व है। वह अपनी वृभुक्षा 
शान्त बरने के लिए स्वय पराक्रम करता है। परवशता की स्थिति में 
स्वय पुरुषा्थे न भी कर सके तो ग्राम्य पशुओ का भोजन (घास) खाने 
के लिए तैयार नही होता। वह भूखा रहना स्वीकार कर लेता है पर 
तृण-समूह खाकर अपनी शक्तिहीनता का परिचय नही देता । 
सिंह एक वन्य प्राणी है उसकी चेतना मनुष्य बी अपेक्षा कम 
विकसित होती है ।सक्ल्प बल की दृष्टि से भी उसका विवेक इतना 
जागरूक नही है, फिर भी वह अपने सहज सकत्प के प्रति दृढ रहता है । 
अद्यपि इसमे उसके हिंसा के प्रवल ससस्‍्कार निमित्त बनते है, जो 
मानवता की दृष्टि से कभी भी काम्य नहीं है। मानवीय सभ्यता के 
विकास में हिंसा को उपादेय नही माना जा सकता, पर मानसिक दृढता 
का अपना मूल्य है । 
नैतिक मूल्यों के प्रति आस्थाशील व्यक्ति यदि किसी भी मूल्य पर 
उनसे पीछे हटने का प्रयत्व न करे तो वह अपनी सास्कृतिक चेतना को 
अधिक विकसित कर सकता है। अधुत्रत आन्दोलन नैतिकता की जडी 
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को मजबूत करने के लिए एक सरल प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। वह कम 
और व्यवहार को शुभ बनाने तथा अवाछनीय प्रवृत्ति से निवृत्त होने वी 
प्रेरणा देता है । इस प्रेरणा को आत्म-प्रेरणा से स्वीकृत करने वाला 
व्यक्ति अपने व्यवहार से सद्‌ भावना के प्रतिविम्व छोड सकता है। 


॥] हु 


॥ 


निर्देश के प्रति सजग 


प्राचीन समय की वात है। राजा सुमगल ने अपने पडोसी राजा सुपेण 
पर अचानक आक्रमण कर दिया। सुपेण के पास प्रत्यात्मण की कोई 
तैयारी नही थी। इस आकस्मिक विपदा से वह बहुत ढु खी हुआ। 
अपने देश की सुरक्षा के लिए उसने शहर के सभी द्वार बन्द करवा 
दिए। शत्रु-सेना का मुबावला करने मे वह असमर्थ था, इसलिए उसने 
शहर से वाहुर त्तालाबो भर बुओ में विप का मिश्रण करवा दिया। 
खाने योग्य फलो वाले वृक्ष भी विप-प्रयोग से अछूते नही रहे। 
सुमगल को विष-प्रयोग की अवग॒ति मिली। उसने अपनी सेना को 
इस स्थिति से सूचित करने के साथ स्पष्ट सकेत कर दिया कि जिसको 
अपना जीवन भ्रिय है, वह न तो यहा का पानी पीए और न फल खाए। 
सैनिको ने राजा द्वारा उद्घोषित घोषणा सुनी । कुछ सैनिक अपने 
स्वामी के निर्देश के प्रति सजग रहे। उन्होंने न वहा का पानी पीया 
और न फल खाए। वे अपने जीवन को सुरक्षित रखकर अपने कार्य में 
सलग्न रहे । 
कुछ सैनिक भूख प्यास को सहन नही कर सके अथवा अपने स्वामी 
के आदेश वी परिपालना में जागरूक नही रहे, इसीलिए उन्होने फल 
खादर पानी पी लिया। वे अपना बचाव नही कर सके । 
नैतिक और आध्यात्मिक आन्दोलनो के सूत्रधार मनस्वी व्यक्ति 
युगचेतना यो प्रतिवुद्ध करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। जो व्यक्षित उस 
मार्गदशन के अनुसार अपने जीवन को रूपान्तरित करने के लिए कटि- 
बद्ध रहते हैं, उनकी मैतिक चेतना जागृत हो जाती है और वे अपने 
जीवन मे शान्ति तथा सन्तोष का अनुभव करते हुए निश्चिन्त जीवन 
जीते हैं। 


रूपान्तरण 


उद्वोधक, उद्वोधन और उद्वोधव्य--ये तीन पृथक-पृथक्‌ विद हैं। 
जब तक इन बिन्दुओ मे तादात्म्य स्थापित नही होता है, उद्वोधन का 
उद्देश्य फलित नही होता । उद्वोधक मध्यवर्ती सेतु है, जो उद्बोधक 
को उद्बोघव्य और उद्वोधव्य को उद्बोधक के निकट लाता है। यह 
निकटता ही एक-दूसरे को समझने मे और विचार-सप्रेपण मे निमित्त 
बनती है, अन्यथा वैचारिक क्षमता से रूपा तरण की कल्पना भी नही 
की जा सकती । 
रूपान्तरण वा प्रथम सूत्र है 'अप्रमाद!। अप्रमाद यानी सतत 
जागरूकता | जो व्यक्ति क्षण-क्षण जागरूक रहता है, प्रमाद मे विश्वास 
नही करता, प्रमाद को बहुमान नही देता और न वंसे परिवेश को प्रश्षय 
ही देता है, वह व्यवित उद्बुद्ध हो सकता है। उसके प्रबोध में दूसरा 
व्यक्ति निभित्त कारण मात्र होता है। प्रवुद्ध होने की मूलभूत चेतना 
व्यक्ति मे सहज निहित होती है ( उस अन्तर्निहीत चेतना के केन्द्र में 
विस्फोट बरने से सुथुप्ति टूटती है और व्यक्ति अप्रमत्त बन जाता 
है 
अणुत्रत आन्दोलन ससार को नैतिक चेतना को उद्बुद्ध करने 
वाला एक सशक्त अधिक्रम है। उसका दावा यह तही है कि वह ससार 
को समग्र रूप से नैतिक बना देगा, विन्तु उसका गोगदान उत सबके 
'लिए प्रस्तुत है, जो उससे लाभान्वित होना चाहे । उसका प्रयत्न जन- 
जन के सस्कारो को परिमाजन देने का है, किन्तु उसे अपने सस्कारो के 
रूप में ढालकर कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को जायत नहीं कर 
सकता । 
मालकिन ने दासी से पुछा--“घडी में क्या वजा है? दासी 


आत्म-दर्शन 


सुख, शान्ति और आनन्द मनुष्य के भीतर है। जो व्यक्ति बाह्य जगत 
में इनकी खोज के लिए घूमता रहता है, वह सदा खाली रहता हे। 
वाह्म पदार्थ क्षणिक तृप्ति दे सकते है, किन्तु वह तृप्ति यथार्थ नहीं 
होती। यथार्थ के परिभ्रेध्य को देखने वाला व्यक्ति तब तक सन्तुप्ट 
नही होता, जब तक वह सत्य को उपलब्ध न कर ले। दूर से पंत 
सुहावने लगते हैं"--यह एक जनश्रुति है। इसकी सत्यता को नकारा 
नही जा,सकता। हर व्यवित के जीवन मे ऐसा घटित होता है किन्तु 
इसको समझता वही है जो तत्त्व को गहराई से देखता है । 
पहाडी पर स्थित अपने छोटे-से मकान के गवाक्ष से एक बालक 

पहाडी की तराई की ओर झाकता। पश्चिम दिशा मे ढलते हुए सूरज 
की किरणों मे वह वहा स्थित एक छोटी सी झोपडी की देखता, जिसकी 

खिडकिया सोने की तरह चमकती थी । उसी झोपडी में रहने वाजा 
बालक उगते हुए सूरज को देखने के लिए खिडकियो से वाहर झाककर 
पहाड़ी पर बिखरे हुए प्राकृतिक सौ दर्य को देखता और उसी सौन्दय 

के बीच वह उस मकान को देखता था जो उसे चमकीला ही नही, 

अत्यन्त आकपक लगता था। दोनो मकानो के बीच कई किलोमीटर 
की दूरी थी, पर उनमे रहने वाले दोनों वालको के चिन्तन मे विचिन 

सामजस्य था। 

तराई में रहने वाला बालक एक दिन अपनी माता की अनुमति 

लेकर पहाडी पर चढा, उस चमकोले मकान को देखने के लिए। पहाडी 

ऊचाई पर थी । चढते-चढते वह्‌ थक गया। मध्याह्लुकालीन यूरज की 

घूप असह्य हो जाने पर उसने बीच मे ही विश्राम ले लिया। साझ 

ठलते-हलते बहू उस मकान तक पहुच गया। कितु बहा उमे आकर्षण 


१८२ / गमतामी आय घरित्र वी पर 


जमा युछ नहीं लगा। ग्रिययी घोतनर ये एप बालन यो देखनर 
उसने पूछा-- भैया ! यहा बोई स्योते का संवान है? यच्चा यह 
सुनवर पिलयिला पत्य और बोला--भया ! यह तो हमारे जेंस 
गरीबा वी बस्ती है। यहा सोना देयने को भी नहीं मिलता, मंबान 
बनाने वो बसे मिलेगा ? इधर आओ, मैं दियाऊ तुमकी एप गोल्डन 
हाउस। बालव अपने हमउम्न साथी वी सहानुभूति से युश हुआ बौर 
दौडपर उसके पास पहुच गया। यालव ने ढतये हुए सूय वी राघनी प्र 
जगमगाते हुए एक मवान थी और समेत किया। अपने साथी वे 
सवेतिय' स्थान वो दयसवर एक बार वह विस्मय-विमुग्ध हो गया। 
किन्तु शीघ्र ही उसन पहचान लिया वि यह तो गोबर लिपे हुए झोपडी 
वे बीच मे इंटो से निमित उसी का मगान है । दोनां वालव साथ सार्म 
चलपर वहा पहुचे। सुबह उठकर उन्होंने देखा, यहा बोई घमव- 
दमव' नही थी, भिन्‍तु पहाडी पर स्थित वह मकान उसी प्रवार चमर्व 
रहाथा। 

बाहरी आवषण वी खोज में घूमने वाला व्यवित कभी सत्य को 
उपलब्ध नही कर सकता । इसी लिए अणुव्रत अपने द्वारा अपनी खोज 
और अपने द्वारा अपना दक्षन करने का पथ सुझा रहा है । 


बडा कौन ? 


रामकृष्ण परमहस के दो शिष्य थे। दोनो ही विनम्र और प्रतिभा- 
सम्पन्न थे। एक दिन किसी कारणवश उन दोनों मे झगडा छिड गया। 
झगड़े का मूल था बडप्पन । दोनों मे बडा कौन, यहस का प्रारभ इस 
बात पर हुआ । बहस आगे बढी । एक-द्सरे ने परस्पर शास्त्राथ की 
चुनौती दी। वेद, ज्ञान, विज्ञान आदि गभीर विषयो पर खुलकर चर्चा 
हुई पर समाधान नही मिला । स्थिति की जटिलता को ध्यान मे रखते 
हुए वे अपने गुरु के पास पहुचे । 
गुरु ने शान्त-भाव से दोनो की बात सुनी । उन्होंने समाघान की 
दृष्टि से सोचा--दोनो शिप्य समान प्रतिभा और समान योग्यता के 
घत्री थे। वह युछ मुसव राए। शिप्यो की आतुरता बढती जा रही थी। 
अनिणय के पतले धागो को एक सटके के साथ तोडते हुए ग्रुर ने अपने 
शिष्यों को सम्बोधित कर कहा --जो दूसरे को बडा मानता है, वह 
बडा होता है। 
झगडे का क्रम बदल गया । अब वे 'में बडा हू! इस तट को छोडकर 
तुम बडे हो इस तट पर पहुच गए। पारस्परिक विद्रोह की सरिता 
गुरु के वचन-रूपी नौका से पार कर दी गयी । अब दोनी शिप्य परम 
प्रसन्‍नता से अध्ययन और उपासना में सलग्न हो गए। 
उक्त घटना रूपान्त रण की प्रक्षिया प्रस्तुत करती है। मनोविज्ञान 
में मानस परिवतन के लिए चार उपाय कार्यकर बताए है--दमन, 
विलयन, मार्गान्तरीकरण, शोध । दमन का अर्थ है दवाना और 
विलयन वा अर्थ है एक अस्तित्व को दूसरे में समाहित कर देना । 
नैतिक मूल्यो की दृष्टि से ये दोना उपाय उतने महत्त्वपूण नही है, 
जितने मार्गा तरीक्रण ओर शोध है । दमन और विलयन मे बुराई से 
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मुक्ति नही मिलती । समय आने पर वह कभी भी उभर सबती है। 
इसलिए भार्गान्तरीकरण बौर शोध को विशेष मूल्य प्राप्त होता है। 

मार्मान्तरीकरण का अर्थ है गलत प्रवृत्ति को अच्छी प्रवृत्ति में 
रूपान्तरित कर देना और शोध का अर्थ है वुराई मुक्त सर्वथा विशुद्ध 
अवस्था । अध्यात्म के क्षेत्र मे इन दानो का महत्त्व है। इनसे माध्यम 
से व्यवित जीवन की ऊचाडइयो का स्पर्श कर सकता है । 

अणुत्रत-आन्दोलन हृदय-परिवतन का आन्दोलन है। वह हर 
व्यक्ति को वस्तुस्थिति का अवबोध देकर ब्रतो की भमिका पर खंडा 
करना चाहता है। दमन का काम सुगम तो हो सकता है, पर उसमें 
स्थायित्व नही हो सकता । दमित वासनाये अनुकूल परिस्थिति पाते ही 
पुन अपने अस्तित्व को सुदृढ बना लेती हैं। 

हृदय-परिवतन का सिद्धान्त जितना सौम्य है, उतना ही स्थायी 
है। बुराई के प्रति मन का लगाव टूट जाए तो व्यक्त किसी भी परिं- 
स्थिति मे दुष्कर्म मे प्रवृत्त नही हो सकता । मैं अपुत्रत के माध्यम से 
जन-जन के मन को जागृत कर समाज-चेतना का ऊर्ष्वारोहण करने 
के लिए प्रयत्नशील हु | हृदय-परिवर्तन ही लोक-जीवन के प्रशस्ती- 
करण का सक्षम हेतु है ! 


यथाथ का भोग 


अम्तरिक्ष मे अपोलो और सोयुज का संगम समन्वय की दिशा मे एक 
अपूर्व शूखला है। अमरीका और रूस के अन्तरिक्ष-यात्रियों ने 
अविश्वास और »निरचय के अन्धकार में पारस्परिक सोहाद और 
सहयोग का सूरज उगा दिया है। इसमे उन देशो की वैज्ञानिक प्रगति 
ही प्रभावित नही होगी । किन्तु निकटत्ता भी वढेगी, ऐसी घारणा की 
जा रही है। 
अमरीका और रुस के विज्ञान जगत्‌ मे अभी-अभी जो घटित हुआ 
है, वह भारतीय तत्त्व चिन्तनघारा का शाइवत तथ्य है। इसके 
अनुसार अनन्त-अनन्त विरोधी धर्मो -स्वभावो का सहअस्तित्व होता 
है। एक धर्म दूसरे धर्म के अस्तित्व मे कोई बाधा उपस्थित नही 
करता। जैन दर्शन मे इसकी पहचान अनेकान्त के नाम से होती है । 
अनेकान्त सिद्धात है और उसके प्रतिपादन की पद्धति स्याद्वाद 
है। आग्रह-प्रधान चिन्तनधा रा को यौक्तिक समाधान देते का यह एक 
अशस्त त्रम है। पारस्परिक वेमनस्थ, तनाव और दूरी को प्रमाप्त 
करने के लिए यह एक अमोध मत्र है। अपेक्षा है कि शान्तिपूर्ण सह- 
जीविंता मे विश्वास रखने वाले व्यक्ति स्याद्वाद' की पृष्ठभूमि और 
परिणामों का ठोस अध्ययन कर उसे व्यवहाय बना दे । 
अणृब्रत महअस्तित्व की नीति मे विश्वास करता है । दूसरे किसी 
भी क्षेत्र मे ऐसी कोई घटना होती है, अणुव्रत विचा रधारा की क्रिया- 
न्विति होती है। अणुदत का विश्वास है कि आक्रामक नीति और दूसरे 
के अस्तित्व को समाप्त करने की मनोवृत्ति मानवीय दृष्टि से बहुत 
बडा अपराध है। अपराध भावना को कम करने के लिए सबसे पहले 
चैचारिक स्तर पर विकास होना जरूरी है! विचारो की परिपक्वता 
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आचरण की पृष्ठभूमि है। विचार और आचरण की समन्विति ही 
यथार्थ का भोग है । 

विश्व-मानस में मानवीय सस्कार के प्रति निष्ठा जागृत हो और 
मानवीय मूल्यों का हनन करने वाली जीवन पद्धति के प्रति अनास्था 
का स्वर अबल हो तो सहअस्तित्व और समन्वय वी दिशा स्वाभावित 
रुप से प्रशस्त हो सकती है। ऐसा होने पर अपोलो और सोभ्रुज का 
संगम विश्व-क्षितिज पर आइचर्य की रेखाओ को उभारेगा नहीं किन्तु 
यदि कही इससे विपरीत घटित हुआ तो वह आइचर्यकारी होगा। 
अणुब्रत इसके लिए प्रयत्नशील है । लोक-चेतना इससे जितनी 
लाभान्वित होगी, विश्व का उतना ही भला होगा। * 


सयम का मूल्य 


विध्व वे सामने कितनी ही यडी समस्या क्‍यों न हो, वह सयम और 
शाति से ममाहित हो सम्ती है! मेरी दृष्टि मे जो समस्या जितनी 
भयष ता लिये हुए होती है, उसके पीछे उतना ही असयम का योग 
होता है। इससे आगे यह भी कहा जा सकता है कि मूलभूत समस्या 
असयम की ही है। दूसरी समस्याओं का सम्ब'ध असयम के परिध्रेक्य 
से अनुर्वा घत है। नैतिक अभावों से घिय जनमानस सयम के मूल्य को 
न समझ रहा है और न स्वीकार कर रहा है। नैतिकता की परिधि 
सकवीण होती जा रही है। अध्यात्म का अवमूल्यन और आध्यात्मिक 
मूल्यों के प्रति अनास्था असयममूलक मनोवृत्ति की निष्पत्ति है। जो 
व्यक्ति सयम में आस्था रखते हैं, उनके कधी पर नैतिक मूल्यों के 
उनयन का दायित्व है। इस दायित्व से प्रतिबद्ध व्यवित को अपनी 
वद्धमूल घारणाओ में सशोधन करना होगा। सशोधन की बुद्धि का 
विकास मानवीय मूल्यों की प्रतिप्ठा मे सहायक बन जाता है । 
हिंसा और भ्रप्टाचार की मनोवृत्ति का निर्मूलन करने के लिए 
निष्ठाशील व्यक्तियों को आगे आना होगा। वे स्वय नेतिक जीवन 
जीने का सकल्‍प लें और अपने परिपाश्व में नेतिक्ता का वातावरण 
बनाय । नैतिकता शूय धामिकता व्यक्ति का अभ्युदय नही कर 
सक्ती। किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के विकास का मापदण्ड 
उसकी नीतिमत्ता पर निभर होता है। नीति-विहीन व्यक्ति, समाज 
और राष्ट्र क्तंन्य-निर्वाह के प्रति सजय नही रह सकता। जहा पर 
व्यकित बुराई को जानता है पर उसे छोडने के लिए सकल्पवद्ध नही 
होता, वहा बुराई वा अन्त नही होता । अणुब्रत की आचार सहिता 
मनुप्य को अपने कतव्य के तिए प्रेरणा देती है और देती है दुप्प्रवृत्तियो 


६८८ / समता की आख चरिन की पाख 


के साथ जूझने की विपुल क्षमता । मैं चाहता हू कि अणुब्रत के माध्यम 
से ऐसे प्रशिक्षण शिविरो को प्रोत्साहन मिले, जहा व्यकित नैतिक मूल्या 
को प्रतिष्ठावित कर सके और संयममूलक धारणाओ को दृढ़ बर 
सके । 

अभी हमारे सामने एक विशेष अवसर है--भगवान्‌ महावीर वे | 
निर्वाण महोत्सव और वप का लम्बा समय। इस वपष को 'सयम वर्ष 
के रूप मे मनाने की घीषणा हो चुकी है। इस घोषणा की क्रियाखिति 
का दापित्व उन सब व्यक्तियों पर है, जिनकी भगवान्‌ महावीर के 
सिद्धातों पर आस्था है। भगवान्‌ महावीर ने जिस सत्य का प्रति 
पादन क्या, वह किसी सीमा विश्ञेप मे आवद्ध नही है। सीमाआ स्ते 
अतीत भगवान्‌ महावीर का सत्य-दशन और जाति, वण, प्रात आदि 
ख्खलाओ से मुक्त अणुब्रत दश्शन । भगवान्‌ महावीर ने महात्रती की 
जितना मूल्य दिया, अणुब्रतों को भी उससे कम महत्त्व नहीं दिया। 
ब्रती जीवन की योग्यता अर्जित कर ब्रतो के राजपथ या पगडडियो पर 
चलने वाला और माग्रगत यावाओ को ब्तो के द्वारा ही निरस्त 
करने वाला व्यक्ति वर्तमान समस्याओं का समाधान दे सकता है। मे 
अपनी पप्टि-पूर्ति के अवसर पर एक बार फिर समाज में सयम का 
मल्य प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा देता हू । 


सयम के सस्कार 


शरीर मे रीढ की हड्डी का जो स्थान है, वही स्थान जीवन मे चरित 
का है। चरित्र का सम्बन्ध मानव धर्म और मानव सस्कृति से है। कोई 
भी व्यक्ति चरिननिष्ठ बनता है, उससे समग्र मानव-जाति लाभा- 
न्वित होती है। चरित्र निष्ठा का अथ है जीवन को नैतिक और 
आध्यात्मिक मूल्य के अनुरूप ढालना, विपम परिस्थिति मे भी अपनी 
आस्था को अविचल रखना। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का 
निर्वाह करते समय नैतिक मूल्यो की सबथा उपेक्षा होने से चरित्र की 
गरिमा कम हो जाती है । चरित्रशीलता जीवन विकास की सही दिशा 
है। इस दिशा में चलने वाले व्यक्ति अपना, अपने समाज और राष्ट्र 
का भला कर सकते है। चरित्रनिष्ठा से जीवन मे ग्रुभात्मक परिवतन 
होता है तथा सामाजिक व्यवस्थाओ मे सहज सुन्दरता आती है। 
कहा जाता है, वादशाह्‌ नसीरुद्दीन अपनी व्यक्तिगत सुख- 
सुविधाओं के लिए शाही भण्डार का उपयोग नही करते थे। यहीं 
कारण था कि उनके घर में कोई रसोइया नही था। एक दिन भोजन 
करते समय बेगम के हाथ जल गए। उसने बादशाह के सामने एक 
दासी रखने की प्राथना की । बादशाह अत्यन्त स्नेह के साथ बोला-- 
“बेगम ! मैं अपने परिशक्षम से जितना अजन कर पाता है, उससे दो 
समय का भोजन मात्र किया जा सकता है। हमारे पास जो खजाना है, 
वह प्रजा का है।। अपने ऐश-आराम के लिए उस खजाने को खाली 
करना पाप है। मैं उसका उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करता आया 
हू और करता रहुगा | तुम एक गरीव बादशाह वी वेगम हो, इसलिए 
शाही ठाट-बाट की कल्पना ही मत करो। मेहनत कर अपना गुजाराः 
करो, यह जीयन का सबसे ऊचा आदश है।” 
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इस धदना को चतेमान के सदर्भ मे पढ़ा जाए तो प्रतीत होता कि 
बादशाह नसीरुदीन कोई विलक्षण व्यक्ति था। वह श्रम का पुजारी 
था । जिस व्यक्ति का पुरुषार्थ जागृत होता है, वह कभी दूसरों के थम 
का शोषण नहीं कर सकता। भगवान महावीर पुरुषायवादी ये। 
अपने साधना-काल में उत्होंने प्रबल पुरुषायं किया । उस समय उत्पत 
विपम परिस्थितियों से घवराकर उन्होने बिसी से सहयोग की इच्छा 
नहीं की । जो सहयोग करने के लिए उत्सुक थे, उन्हे अपनी स्वीह्ेति 
नही दी। उनके जीवन की कहानी बडी रोमाचक है। किन्तु वे एव 
क्षण के लिए भी उन कप्टो से प्रकपित नही हुए । अपने ही पुरुषाथ के 
द्वारा सब यावनाओ को झेलकर उन्होने उद्देश्य में सफलता प्राप्त वी । 
जो व्यवित उनके सम्पक में आया, उसे पुरुषार्थ की मौन प्रेरणा मिली। 
उनके जीवन वी गहूराइयां में उतरने वाले व्यवित्त सहज ही झ्ते्ट मं 
हो जाते है । 
आज चरियहीनता के विद्वब्यापी संकट को निरस्त व रमे के लिए 
महान्‌ प्ुरपार्थ की अपेक्षा है। मूल्यहीवता मे एक ओर सत्रास बढ़ता 
जा रहा है और दसरी ओर नैतिक रूप से नितात खोखलापत पत्रपता 
जा रहा है। ऐसे वातावरण के बीच रहकर इस स्थिति से अग्रभावि] 
रहना और नैतिक मूल्यो की प्रतिष्ठा के लिए परुरुषार्थ करते रहना 
अपने आपमे महत्वपूर्ण काय है। मैं मानता हू कवि समाज में जा 
बुराइया फैलती हैं, उह सहन करना सबसे बटी बुराई है। बुराई का 
अहिंसात्मक प्रतिरोध अणग्रत का लक्ष्य है। इस प्रतिरोध के लिए भागे 
आने वालो को सबसे पहले सहिष्णु प्नना अपक्षित है।, किसी बुराई 
के प्रति उत्तेजित हाने का अथ है उस बुराई को स्वयं पर थोपना। 
इसलिए शाति और सहिष्णुता से नैतिकता के प्रशिक्षण का काम आगे 
बढ़ाना होगा । ः 
अणुवत नैतिक आस्था का निर्माण करने के साथ नैतिक मयदिजा 
का मिर्माण करने का काम कर रहा है। इससे मानवीय कुठा शिधिल 
होती है और सयम के प्रति झुकाव होता है। मनुष्य जीवन में जर तक 
संयम के सस्कार नहीं आगे, चरितर-निष्ठा का व्यावहारित दग 
प्रस्तुत नही हे सकेया । 


पकड किसकी ? 


एक सनन्‍्यासी बाग में घूम रहा था। वहा किसी अन्य व्यकित की उप- 
स्थिति ने उसको अपने सन्यासित्व के प्रति सजग किया। वे दोनों 
आपस में मिले । आपबीती सुनाई और दोनो मे धनिष्ठता बढ गयी । 
अब वे प्राय मिलने लगे। एक दिन सनन्‍्यासी अपने नये परिचित व्यक्ति 
के साथ साधना-सवधी बातो में बहुत गहरे तक उतर गया। वृत्तियो 
के उदात्तीकरण का प्रसग चला सनन्‍्यासी कुछ हकलाने लगा। उस 
व्यक्त की जिज्ञासा बढी। उसकी प्रश्नाह आखो में झाकते हुए स-यासी 
वोला--'मित्र ! घर छीडकर जगल मे रहते हुए बीस साल हो गए, 
पर अभी तक न्रोघ ने पीछा नहीं छोडा । अभिमान छलना, लोभ, 
वासना आदि ने मेरे मन को इस प्रकार जकड रखा है कि में चाह कर 
भी उनके बंधन से छूट नही सकता |” 
आगन्तुक ने यह वात सुनी और इसके साथ ही सन्यासी के अन्त - 
करण मे स्थित दु्वंलता का वोध उसको कराने के लिए उपाय खोजा। 
उपवन में घूमते घूमते वह्‌ एक वृक्ष की शाखाओं को अपने दोनो हाथो 
में पफडकर खडा हो गया । थोडी देर मे हाथ दु खने लगे । जिस समय 
सयासी उधर से ग्रुजरा उसने सकेत कर उसको रोक लिया और 
बोला--'महात्माजी ! इस वृक्ष की शाखाओ ने मुझको बुरी तरह से 
जकड लिया है, मुवित का उपाय बताइए ॥* 
सयासी दो क्षण मुसकराया और बोला--'मित्र ! वृक्ष की 
शाखाओ ने तुमको पकडा है या तुमने इन शाखाओ को पकड रखा 
है ” सन्यासी की वात सुनकर उस व्यवित ने कह्म--“कपाय, वासना, 
घृणा, प्रमाद आदि वृत्तियों ने तुमको पकड रखा है या * 
पकठे हुए हो ?” ध 
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सन्‍्यासी को प्रतिवोध मिल गया। वह अपनी साधना के श्रति 
सजग हुआ और अवाछनीय प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर सन्यात का 
सही आस्वाद लेने लगा । 

प्रामाणिकता की बात करने पर कुछ लोग तक देते हैं-परि- 
स्थितिया इतनी प्रतिकूल हैं, व चाहने पर भी हमें गलत काम करने 
पड़ते हैं। परिघ्तियों में सुधार हो जाए तो हम सोच सकते हैं। मैं आपसे 
पूछना चाहता हु--परिस्थितियो का निर्माता कौन है ? स्वय परि- 
स्थितियों का निर्माण कर अपनी दुवलता का आरोप परिस्थितियों पर 
करना वृक्ष की शाखाओ को दोप देने के समान है । मनुष्य अपनी इस 
वृत्ति को बदलकर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे, जिससे जीवन 
के धरातल पर नैतिक मूल्यो की भ्रतिष्ठा हो सके । 


धर्म-कान्ति के सूत्र 


घम् जीवन की कला है । इस कला को वह व्यवित प्राप्त कर सकता हैँ 
जो जीवन के प्रति जिज्ञासु होता है। जिज्ञासा अज्ञात के प्रति होती है । 
जीवन, जो कि मनुष्य के द्वारा भोगा जा रहा है, कभी जाना नही जाता । 
वर्तमान का क्षण कब अतीत हो जाता है और अनागत कब आगत 
बन जाता है, इसे कुछ असाधारण व्यक्ति ही जान पाते हैं। जीवन की 
मौलिक्ताओं का वोध न होने के कारण व्यक्ति उसकी ग्रुत्यियो मे 
उलझ जाता है । ग्रुत्यियो को सुलझाने के लिए कला प्रशिक्षण अपेक्षित 
है और कला के लिए धर्म आवश्यक है। 
में धर्म को जीवन का अविनाभावी तत्त्व मानता हू। किन्तु उस 
धर्म के साथ मेरी सहमति नही है, जिसमे जीवन को रूपान्तरित करने 
की क्षमता नही है। जो धम रूढ आादर्शों की परिक्रमा करता है, जिस 
धर्म वा आलम्बन लेकर व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाता है, जिस धर्म 
से मानवीय सम्बन्धों से विभाजन करने के तत्त्व निहित है, बह धर्म 
जीवन की कला नहीं वन सकता । धर्मं को जीवन कला से अनुप्राणित 
करने के लिए उसके साथ एक पचसूत्री कायक्रम का योग अपेक्षित है। 
वे पाच सूत्र हैं--(१) वीड्धिकता, (२) प्रायोगिता, (३) समाधायकता, 
(४) वातमानिकता और (५) सद्‌ भाव परकता। मैं इन सूचो को धम- 
ऋाति के सूच मानता हू। 
बौद्धिकता- धम को अधविश्वास, जडता और रूढता के शिकजो 
से मुक्त घर बौद्धिक स्तर पर विश्लेषण करना और घम के उपासना 
पक्ष को युविति-पुरस्सर प्रवल बनाना । 
प्रयोगिक्ता-जीवन की प्रयोगशाला मे घ्म के तत्त्वों का प्रयोग 
करना । आदेश जब तक व्यवहार की भूमिका का स्पद्म नही करेगा, 
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जीवन में उसका उपयोग नहीं हो सकेगा। 

समाधायकता--धर्म में व्यक्ति और राष्ट्र की समस्याओं को 
समाहित करने की अपूर्व क्षमता है पर जब तक उस क्षमता का 
उपयोग नहीं होगा, घम को प्रभावी नही बताया जा सकेगा । 

वर्तमानिकता--धर्म जब तक वर्तमान जीवन से सम्बद्ध नहीं होता 
है, तव तक केवल अतीत और भविष्य से वधा हुआ घर्म किसी 
प्रबुद्ध व्यक्ति को आक्ृष्ट नही कर पाता । 

सद्भाव-परकता--धर्म-सम्प्रदायों के बीच सदभाव स्थापित 
करना घम का मौलिक काम है। जब तक धम का प्रतिनिधित्व करे 
वाली सस्थाएं परस्पर सद्भाव का विकास नही कर पाएंगी, समाज मे 
चर्म का आदर्श उपस्थित नही होगा ) इन पाच सूत्रों के परि्रेष्य ्म 
'धम का जो स्वरूप निखरेगा, वह धम-क्रान्ति की सार्थकता प्रमाणित 
कर सकेगा। 


जागरण का सन्देश 


प्राचीन समय मे राजसी ठाट-बाट में रहने वाले पुरुषों को प्रतिबोध 
देने के लिए कुछ विशेष व्यवित नियुक्त रहते ये। वे मगल-पाठक कह- 
लाते थे। उनका काम था--अ्भात के समय मीठी-मीठी नीद मे वेभान 
राजपरिवार को मगल प्रभात होने की सूचना देता । वे अपनी मधुर 
स्वर-लहरियो और 'उत्तिष्ठत जाग्रत” आदि उद्धोपो के द्वारा प्रति- 
दिन उनको अतिबोध् देते | अणुत्रत सप्ताह भी प्रतिवर्ष विशेष प्रकार 
का प्रतिवोध पाठ लेकर जन-जीवन को जागृत करने के लिए आता है। 
आज के प्रमाद-वहुल और विलास-बहुल युग में आकण्ठ इूबे हुए 
लोक-जीवन को ऊपर उठाने के लिए उद्वोधन की बहुत बडी अपेक्षा 
है। जिस प्रकार वे मगल-पाठक प्रतिदिन प्रतिबोध देते थे, उसी प्रकार 
अणुब्रत भी प्रतिबोध-दान का यह क्रम बराबर चला रहा है और तब 
तक चलाता रहेगा जब तक लोगो मे प्रमाद रहेगा, विलास रहेगा, 
अप्रामाणिकता रहेगी, काम, क्रोध, मद और लोभ रहेगा। जब तक 
प्रमाद के कारण विद्यमान हैं, तब तक उनका प्रतिफार करना भी 
जरूरी है। 
प्रश्न हो सकता है कि अणुव्नत का प्रसार इतने वर्षों से हो रहा है, 
फिर भी नैतिकता की स्थिति वही है, जो पहले थी। मैं आपसे पूछता 
हू कि कितने वष हो गए सूर्योदय होते, क्या अ धकरार किसी सीमा तक 
भी कम हो पाया है ? अधकार का अस्तित्व बरकरार रहन पर 
भी सूर्य वी अपेक्षा सदा है, वेसे ही नैतिक आन्दोलनो की अपेक्षा सदा 
थी, है और रहेगी। 
मैं अनुभव करता हू कि अगुव्रत सप्ताह चलता है तब हजारो 
लाखो व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं, पर उसकी फलश्रुति के रूप में 
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निष्पत्ति होनी चाहिए, वह उस रूप में नही हो पाती है। इस वर्ष भो 
देश भर मे व्यापक दृष्टि से अगुवत सप्ताह मनाने की योजना है! मैं 
चाहता हू कि फलश्रुति के रूप में अधिक नही तो दो-चार बातों पर 
विज्षेप ध्यान दिया जाए और सलदय प्रयत्त वरके उनकी त्रियात्विति 
की जाए-- 

* हर क्षेत्र मे बुछ ऐसे अणुत्रती कार्येबर्ता तैयार हो, जो स्वयं 
नैतिक वनकर नैतिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार कार्य को अपनी 
आत्म-धर्मं समझें । 

* अणुत्रती कार्यकर्ता अनतिक शक्तियों और प्रवृत्तियों का प्रति" 
कार करने के लिए प्रतिरोधात्मक नतिव' घक्तियों का विकास 
कर उनका प्रयोग बरें। 

* वे नैतिक शवितयो को सुपुप्ट बनाने के लिए योगासन, प्राणा 
याम, प्रेक्षाध्यान आदि माध्यमों से योग विद्या का अभ्यातत 
करें। 

* नंतिक व्यक्तियों के प्रेरक सस्मरणों का सकलन कर अपब्रत 
का सस्मरणात्मक साहित्य तैयार किया जाए । 

हमारे साधू-साध्विया, अणुत्रती कार्यकर्ता और अपुत्रत से प्रभा- 

वित श्रबुद्ध लोग उक्त पहलुओ पर अपना ध्यान केन्द्रित कर अपुव्रत 
कार्य को स्थायित्व दे पाए तो यह अणुत्रत सप्ताह की सबसे बडी 
सफलता होगी। 

वैसे अणुब्रत से सम्बधित व्याख्यानमाला, परिचर्चा, साहित्य- 

प्रठन-पाठन आदि के द्वारा भी लोक-जीवन मे अणब्नत का प्रभाव छोडी 
जा सकता है। विश्ञेप रूप से ध्यातव्य यह है कि वह प्रभाव कितना 
स्थायी और क्तिना कार्यकर होता है । 


अणुव्रत : एक राजपथ 


शहर के वाहर राजपथ पर बुढिया का एक मकान था, जो राहगीरो 
के लिए विश्वाम-स्थल के रूप में काम आता था । वुढिया सहृदय थी। वह्‌ 
आगसुको को स्थान और भोजन की सुविधा ही नही देती थी, आन्ते- 
रिक स्नेह भी देती थी । एक वार जो राहगीर वहा ठहर जाता, वह 
जब कभी उस मार्ग से गुजरता, वही ठहरना चाहता था। यात्रियों को 
स्थान और भोजन उससे अच्छा भी सुनभ हो सकता था। कितु बात- 
वात मे स्नेह उडेलने वाली उस व्‌द्धा वी ममता अन्यश्न कही सुलभ नही 
ये इसलिए श्रतिदिन अनेक राहगीर बुढिया के मकान में आकर टिक 
जाते थे । 
एक दिन एक युवक वहा रात भर विश्राम करने के लिए आया। 
उसने पूछा--अम्मा ! रात रात रहना है, सोने के लिए एक खटिया- 
भर की जरूरत है बोलो किस मूल्य पर मिलेगी ?' बुढिया ने कहा-- - 
एक खटिया के लिए दो रुपये लेती हु।! आगन्तुक युवक ने कहा-- 
भा ! अगर मैं खटिया नलेकर यो ही विश्राम करू तो मुझे क्या 
चुकाना होगा ?' वृद्धा बोली--चार रुपये । यह वात सुनकर युवक 
विस्मित हो गमा! उसने प्रइनाई आखो से बुढिया को देखते हुए 
क्हा--अम्मा | कसी विचित्र बात करती हो ? सोने के लिए खाट लू 
तो दो रुपये और नीचे जमीन पर शयन करू तो चार रुपये /” यह 
कैसी बुद्धिमत्ता है तुम्हारी ? चार रुपये देकर जमीन पर कौन सोएगा ? 
वृद्धा शान्त भाव से बोली--'बेटा | तुम ठीक कहते हो, पर मैं भी 
कुछ समझपूर्वेक बात कर रही हू। तुम जानते हो मेरे यहा राहगीर 
आते रहते हैं। यदि वे पलग पर सोते हैं तो उतना ही स्थान रोकते हैं । 
कितु पलग की सीमा छूटते ही वे पूरे कमरे पर अधिकार कर सकते 
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है । पलग में एक सीमा है, सकीर्णता है। विशालता और उदारता वी 
तुलना में सबीर्णता वा मूल्य अधिक कैसे हो सकता है ?” युवक वृद्धा ते 
अभिप्राय को समय गया और कम मूल्य पर एक यटिया वी सीमा मे 
सीमित हो गया । 

अणुत्रत जाति, बर्ग, देश और प्रान्त की सीमाओ को अतिक्रानत 
क्र मानवीय मूल्यो वी प्रतिष्ठा के लिए एक अन्तहीन घरातल प्रस्तुत 
करता है। इसके आदश जितने व्यापक हैं, उतने ही उपयोगी हैं। एक 
मजदूर की झोपडी से लेवर ससद भवन तक अणुव्रत की यूज अनुध्व- 
नित हो रही है ! वर्तकात के इस अनिशइचय और तनाव भरे वातावरण 
में अपुब्रती व्यवित निश्चित और तनावमुकत जीवन जी सकता है। 
वयोषि उसका चिन्तन सयत है, प्रवृत्ति सयत है और लालसा सयत है। 
वेचारिक, प्रवृत्यात्मए और अभीष्सामूलव असयम हो व्यक्ति को 
अनैतिक्ता की ओर प्रेरित करता है। जहा अनैतिकता है, वहा भय है, 
सत्रास है, अनिदचय है और तनाव है । जीवन के चौराहे पर मजित- 
गामी पथ की खोज में रहने वाले व्यवित के लिए अणुन्नत वह राजपथ 
है जो उसे दीर्घकालिक भटकन से उबारकर गति देने में सक्षम है! 


विसर्जन क्या है ? 


विसर्जन और त्याग दोनों एक अथ वाले शब्द हैं। त्याग के दो अर्थ 
होते हैं--छोडना और देना। विसर्जन के दो अर्थ होते है--छोडना 
और देना । 'परिग्रह का विसजन व रो' इसका अथे है परिग्रह से अपना 
स्वामित्व हटाओ, अपना ममत्व हुटठाओ। विसर्जन का अर्थ है-स्वा- 
मित्व विसजन या ममत्व-विसर्णन। 

विसेजन का प्राचीन प्रकार था-वतमान सम्पत्ति से अधिक 
सम्पत्ति का विसर्जन | विसर्जन का मध्यकालीन प्रकार हो गया+- 
वर्तमान या सभावित सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति का विसजन । कल्पना 
करो, क्सी व्यक्ति के पास दो लाख रुपये हैं। वह दस लाख रुपयो से 
अधिक सम्पत्ति का विसजन करता है। वतमान चिन्तन के सन्दर्भ मे 
यह इच्छा वृद्धि की ओर अभिमुख लगता है।|विसजन वा वर्तमान 
प्रकार इच्छा-परिमाण के साथ वतमान समस्याओं का समाधान भी 
प्रस्तुत करता है और नैतिक जीवन को पुष्द करता है। 

बतमान विसजन-पद्धति के अनुसार विसर्जन अनेक प्रकार से किया 
जा सकता है। उदाहरणस्वरूप कुछेक प्रकार ये है-- 


१ व्यापार नही करूगा ( 

२ अमुक सीमा से अधिक ब्याज नही लूगा। 

ह अमुक सीमा से अधिक मुनाफा नही लूगा। 

४ अमुक सीमा तक आय होने पर व्यापार नही करूगा । * 

५ अमुक सीमा से अधिक आय हो तो उस पर अपना स्वामित्व 
नही करूगा । 

६ व्यापार मे जो भी लाभ हो उसके अमुक अश पर अपना स्वा- 
मित्व नहीं करूगा । 
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७ अथर्जिन के लिए अप्रामाणिक और अनैतिक साधनों का प्रयोग 
नहीं करूगा । 

८ आवश्यकता से अतिरिक्त भूमि और मकानो पर अपना सवा" 
मित्व नही रखूगा। 


विसजेन से सग्रह-विमुयता, स्वार्थ का समीकरण, साधन शुद्धि 
था विवेक, प्रामाणिकता और नैतिकता--ये फलित होने चाहिए। 

मेरा विश्वास है कि विसर्जन के इस महान तत्त्व का विकास होने 
पर अपरिपग्रह ब्रत की वास्तविकता समझ में आएगी ! अध्यात्म के 
हारा व्यावहारिक समस्याओ का भी समाधान होता है, यह विश्वार्स 
बढेगा ओर जानें वाली समाजवादी समाज-व्यवस्था में जीवन-याप्र 
कठिन नहीं लगेगा । 


मैत्नी का रहस्य 


मानवीय मूल्यो की निष्पत्ति मैत्री के रूप में होती है। यह मानवता की 
महान्‌ उपलब्धि है। सर्वेया नि स्वार्थ मंत्री के लिए यदि कही अवकाश 
है तो वह धर्म के क्षेत्र मे ही है। एक आदमी धम करता चला जाए और 
'उसमे स्वार्थ की वृत्ति कम न हो तो मुझे मानना चाहिए कि सूर्य की 
'रश्मिया फैलती गयी पर अन्धकार कम नही हुआ। स्वार्थ की वृत्ति 
मंत्री या ग्रेम को प्रस्फुटित नहीं होने देती। मेरी दृष्टि में स्वार्थी 
आदमी जितना भयकर होता है, उतना भयकर दुनिया में कोई भी 
नही होता। मैंने विसर्जन की बात इसलिए कही है कि धामिक आदमी 
की स्वार्थी वृत्ति मे कोई दरार पडे। आज वह इतनी सघन मालूम 
'पड् रहो है कि उसकी ओट मे धर्म का प्रकाश छिप रहा है। मुझे लगता 
है कि स्वार्थी वृत्ति की प्रबलता मे मेनी पनप नही सकती । 

मैत्री का प्रथम या अन्तिम साधन है स्वाथ का विजन। नि स्वार्थ 
आदसमी के सामने शत्रुता के अवसर क्षीण हो जाते हैं। मुझे विश्वास है 
सैत्री का विकास चाहने वाले इस रहस्य को हृदयगम करें कि दूसरो 
के प्रति असद्‌ व्यवहार का मूल गहराई में छिपी हुईं स्वार्थ-भावनाए 
हैँ। इस रहस्य को समझ लेने पर मैत्री का मुक्त विकास होना सहज- 
सरल हो जाएगा। 
जिसके मन मे शनुता होती है वही दूसरो का शत्रु बनता है और 
फिर वह शत्रुता में आसक्त हो जाता है। इस तथ्य को समझाकर ही 


भगवान्‌ महावीर ने कहा था--अपने आप सत्य की खोज करो और 
सब जीवो के साथ मैत्री का व्यवहार करो। 


अप्पाण सच्च सेसिज्जा, सेत्त भुएस कप्पए! 
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अणुब्रत के मच से विश्व मैत्री के स्वर अनुगूजित हुए हैं। जिस 
मच से अहिंसा, अनात्रमण, मानवीय सदुभाव, सहिष्णुता, समवय 
और समता की वात होती हो वहा विश्व-ब घुत्व की भावना स्व 
पत्रप जाती है। मैत्री का भाव करता, शोपण, सग्रह, अस्पृथ्यता, 
जातीय भेद-भाव आदि विपमतामूलकः परिस्थितियों का अन्त कर 
स्वस्थ समाज का निर्मोण करता है। 

विश्व मैत्री की बल्पना से पहले अपने आपसे मैत्री करना अपेक्षित 
है। अपने आपसे मनी करने वा अ्रथे है -अपनी बृत्तियो का उदात्ती- 
करण। इसके लिए असत्‌ वृत्तियो का परिहार और सद्‌ वृत्तियों का 
विकास करता जरूरी है ५ यह क्रम अणुत्रत आचा र-सहिता के सम्बक्‌ 
आचरण से ही सभव हो सकता है। 


स्वस्थ समाज का निर्माण 


किसी भी राष्ट्र के अभ्युदय का आधार चरित्र होता है। जिस राष्ट्र 
के पास च्रित्र-बल नही होता, वह कभी प्रगति-पथ पर अग्रसर नहीं 
हो सकता, इसी लिए भारतीय चिन्तन में इस बात पर बराबर जोर 
दिया गया कि राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले लोगो का आचार ऊचा 
हो। राष्ट्र के नेताओ का जसा आचार होता है, वैसा ही देश का 
भविष्य होता है । 
भारत की सभी दर्शन घाराओ ने ब्रत को सर्वोपरि स्थान दिया 
है। भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध और भगवान्‌ कृष्ण सबने ही 
अपने दर्शन और साधना मे क्तो का विधान दिया है। ब्रत साधना का 
पहला सीपान है। इससे व्यक्ति अताचरणीय से निवृत्त होता है और 
आचरणीय के लिए कृत-सकल्प होता है । 
व्रत का महत्त्व व्यक्ति तक सीमित नही है। उसका महत्त्व समाण, 
देश और समस्त विश्व तक जाता है। व्यक्ति निरकुश न हो, उसकी 
महत्त्वाकाक्षाएं दूसरो को हीन न समझे, उसकी प्रतिस्पर्धाएं समाज मे 
सभप उत्पन्त न करें--इन सव दृष्टियो से अहिंसा का सामाजिक 
विकास होना आवश्यक होता है । जिस समाज और राप्ट्र में मैत्री, 
वन्धुता और प्रम का विकास होता है, वह आन्‍्तरिक सम्पदा से सम्पत्त 
होता ही है, बाहय समृद्धि की दृष्टि से भी वह अधिक समून्तत और 
अधिक प्रगतिशील देखा गया है। एक स्वस्थ, स्वतन्त्र और शातिपूर्ण 
समाज की रचना भी इन्ही मूल्यों पर आधारित होती है । 
अरब समाज में एक-दूसरे के प्रति विश्वास का वातावरण 
है। पविश्नता से समाज तेजस्वी बनता है। असग्रह से 
सामाजिक विषमताओं का अन्त होता है, प्राणिमात्र के श्रति समानता 


२०४ / समता बी आख चरित्र की पाख 


की अनुभूति का विकास होता है। 

जिस समाज मे ब्रतो का विकास होता है, वह एक शालीन और 
सुसस्क्ृत समाज होता है। जब ब्रतो का हास हो जाता है, तव समाज 
मे प्रतिस्पर्धाएं, टकराहुट और छिछलापन जन्म लेते हैं। आज भारतीय 
जीवन मे जो छिछलापन और निरकुशता बढ रही है, उसका एकमान 
कारण व्रत का अभाव है। इसलिए यह आवश्यक है कि ब्रतो की 
प्रतिष्ठा करने के लिए हम सम्मिलित रूप से प्रयत्न करें और एक 
शखरिननिष्ठ, स्वतन्त्र और स्वस्थ समाज का निर्माण करे। अपुन्न त- 
दिवस उसी वातावरण के निर्माण के लिए एक प्रेरणा है। 


मूल बिना फूल कहा ? 


पिता बाहर गया तो पुत्र ने वाग सीचने का जिम्मा अपने ऊपर 
ले लिया। एक सप्ताह बाद पिता लोटकर आया। बाग मुरझा गया 
था। पिता ने पूछा --तुमने पीधो को पानी नही दिया ? पुत्र बोला-- 
मैंने एक-एक पौधे की एक-एक पत्ती को पानी दिया था। पानी मिले 
और पौध मुरझा जाएं, यह तो हो नही सकता। पिता ने खोजवीन 
की । पौधो के मुरझाने का रहस्य खुल गया। पुत्र ने पौधो को सीचा 
था, पर ऊपर-ऊपर से | मूल को नही सीचने से सारे पौधे मुरझा गए 
थे। 

मूल-मूल होता है | उसे पकडे बिना मूल का सुधार नही हो सकता । 
आज की समस्या का मूल है मनुष्य का मनुष्य नम होता। जब तक 
मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा, स्वस्थ समाज की सरचना नहीं होगी। 
अन्धा आदमी क्‍या देखेगा ? वहरा व्यक्ति क्या सुनेगा ? लगडा 
आदमी कंसे चलेगा और किसी भिखारी का क्‍या लूटा जाएगा ? इसी 
प्रकार मूल तत्व मनुष्यता ही नही है तो और कुछ बनने से क्या होगा ? 
डाक्टर, इजीनियर, वकील, जज, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, विधायक और 
मिनिस्टर कुछ भी वन गए, पहले मनुष्य नही बने तो इनका बनना 
क्या अथ रखेगा और तो और साधु भी बन गए, पर मनुष्य नही बने 
तो साधुता टिकेगी कहा ? इसलिए जीवन में कोई बडा लक्ष्य निश्चित 
करते समय सबसे पहले मनुष्यता हासिल करने का लक्ष्य वनना 
चाहिए। इसी दृष्टि से मैं बहुत बार कहता हू कि कोई जैन बने या 
नही 'मेन' अवश्य बने । 


सुख अपने भीतर है 


मन्दिर में एक पुजारी रहता था। वह भगवान की पूजा करता और 
मस्ती वा जीवन जीता । एक दिन उसने किसी सम्पन्न सेठ को कार 
से उतरते देखा । सेठ के ठाटवाट ने उसको मोह लिया। बह सेठ के 
पास गया और बोला--सेठजी | आप ससार का समूचा सुख भोग रहे 
हैं। सेठ ने यह वात सुनी और कहा--भाई | मेरे नसीब में सुख कहा 
है ? धव वेभव है, नौकर चाकर हैं, पर सुख वही है। मैं दिन-रात 
नि संतान होने का दु ख भोग रहा हू। 
अपने गाव मे सबसे अधिक सुखी कौन है लालाजी/ पुजारी का प्रइन 
सुन सेठजी ने एक दूसरे सेठ का नाम वताया । उसके पास सम्पदा भी 
थी और चार पुत्र भी थे। पुजारी उनके पास पहुच गया। सैठजी 
सारी वात सुनकर बोले--भाई ! तुम मेरे दु ख को नही समझ सकते । 
यह सच है कि मेरे पास घन है, पुत्र है, पर मेरा एक भी बेटा मेरा 
कहना नहीं मानता है। कोई शराबी है, कोई जुआरी है और कोई 
आलसी है। तुम्ही सोचो, मैं सुथी कंसे हो सकता हू । 
सेठ के निर्देशानुसार पुजारी उस गाव के बडे जमीदार के पास 
पहुचा। जमीदार उसकी बात सुनकर बोला--जितनी अधिक जमीन, 
उतना ही दु ख। कभी टेक्‍्स की चिता और कभी जमीन हडप जाने 
की | रात को निश्चिन्त होकर सो भी नही सकता। मैं तुसे सुखी कंसे' 
लगा ? सुखी है वह मिनिस्टर । उसका नाम भी है, इज्जत भी है मौर 
जिन्दगी का ठाटवाट भी । 
पुजारी मिनिस्टर के पास गया वो वह बीला--किसी राजनेता का 
सुख ऊपर ऊपर का सुस है। कुर्सो की चित्ता उसे आराम से खाना भी 
नहीं खाने देती । आपकी दृष्टि मे सुखी कोन है ? पुजारी को इस प्रइत 


मुख्य गौण हो' जाए 


किसी रईस सेठ के घर मे आग लग गई। सेठजी ने सेवको के सह- 
योग से घर का सारा कीमती सामान बाहरनिकाल लिया कुछ समय 
बाद सेठानी धर पहुची । उसने पहला सवाल किया-- क्या हुआ ? सेठ 
ने जवाब दिया--बहुत कुछ हो जाता। पर अब चिन्ता की बात नही 
हे । सारा सामान सुरक्षित निकाल जिया । सेठानी ने इधर-उधर देखा 
और उ्याकुल होकर बोली- मुस्ना कहा हे ? यह बात सुनते ही सेठजी 
के होश गम हो गये | धन वैभव को सुरक्षित रखने की चिन्ता मे उनको 
बच्चे की याद ही नही आई। वे अधीर होकर बोले- ओह ! बह तो 
भीतर ही रह गया। 
दो साल का इकलौता पुत्र, जो गहरी नींद मे सोया था, आग मे जल 
कर भस्म हो गया। सब कुछ बचाया, पर उसे नही बचाया, जो उस सब 
कुछ का एकमाज स्वामी बनने वाला था, उपभोक्ता वनने वाला था। 
उस घर मे जो सर्वाधिक महत्त्वपूण था, वह गौण हो गया और जो 
घन वैभव गौण था, वह मुख्य हो गया। इस विपर्यास का दु खद परि- 
णाम सेठ और सेठानी जीवन भर नही भूल सके । 
मनुष्य जीवन मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है आध्यात्मिक एवं नैतिक 
मूत्य। जीवन मूल्या को विस्मृत कर उपासना और क्रियाकाण्डो को 
सर्वोपरि मूल्य देने वाले लोग मुय्य को गौण एवं गोण को मुख्य मान 
कर अपनी जीवन शैली को विद्वत॒कर रहे हैँ । आज अपेक्षा है उपासना 
को उपासना का दर्जा देते हुए नैतिक मूल्यों की वुनियाद पर 
जीवन का महल खडा किया जाए । 


सुख अपने भीतर है 


मादिर मे एक पुजारी रहता था। वह भगवान की पूजा करता और 
मस्ती का जीवन जीता । एक दिन उसने किसी सम्पन्न सेठ को कार 
से उतरते देखा । सेठ के ठाटबाठ ने उसको मोह लिया। बह सेठ के 
पास गया और बोला--सेठजी * आप ससार का समूचा सुख भोग रहे 
हैं। सेठ ने यह बात सुनी और वहा--भाई | मेरे नसीब में सुख कहा 
है ? धन वैभव है, नौकर चाकर हैं, पर युख नही है। मैं दिन-रात 
नि सतान होने का दु ख भोग रहा हू। 

अपने गाव मे सबसे अधिक सुखी कौन है लालाजी।! पुजारी का प्रदन 
सुन सेठजी ने एक दूसरे सेठ का नाम वताया । उसके पास सम्पदा भी 
थी और चार पुत्र भी थे। पुजारी उनके पास पहुच ग्या। सेठजी 
सारी नात सुनकर बोले--भाई ! तुम मेरे दु ख को नही समझ सकते | 
यह सच है कि मेरे पास धन है, पुत्र हैं, पर मेरा एक भी बेटा मेरा 
कहना नही मानता है। कोई शरावी है, कोई जुआरी है और कोई 
आलसी है | तुम्ही सोचो, मैं सुखी कसे हो सकता हू । 

सेठ के निर्देशानुसार पुजारी उस गाव के बडे जमीदार के पास 
पहुचा | जमीदार उसकी बात सुनकर बोला--जितनी अधिक जमीन, 
उतना ही दु ख। कभी टैक्स की चिता और कभी जमीन हडप जाने 
की। रात की निश्चिन्त होकर सो भी नहीं सकता। मैं तुझे सुखी कसे 
लगा ? सुखी है वह मिनिस्टर | उसका नाम भी है, इज्जत भी है और 
जिदगी का ठाटवाट भी । 

पुजारी मिनिस्टर के पास गया तो वह बोला--किसी राजनेता का 
सुख ऊपर ऊपर का सुख है। कुर्सी वी चिन्ता उसे आराम से खाना भी 
नही खाने देती । आपकी दृष्टि मे सुखी कोन है ? पुजारी को इस भ्रइत 


शिक्षा की पात्रता 


ससार मे दो प्रकार के व्यवित होते है--हूढ और लचीले । रूढ व्यवित 
अपने विचारों एवं आदतों के दास होते है। उहे कोई कितना ही 
समझाए, वे किसी भी चेंज के लिए सहमत नही होते। उनका चिन्तन 
होता है कि वे जो कुछ कर रहे हैं, वही ठीक है। इसके विपरीत लचीले 
व्यक्ति पूरी तरह से आग्रहमुक्त होते हैं। उनके सोचने और जीने का 
क्रम सही हो, फिर भी वे अपने चिन्तन के वातायन को सदा खुला 
रखते है। अपनी ग्रहणशीलता के कारण वे विशिष्ट से विशिष्टतम बन 
जाते हैं। ऐसा तभी हो सकता है, जब व्यवित मे अच्छी वात को 
स्वावार करने की पात्रता हो । 
नववधू शादी के वाद ससुराल गई। घर का कामकाज उसने कभी 
किया नही था। आदत के अनुसार वह दिन भर खाट तीडती और 
उसवी वृद्धा सास काम करती । युवक ने इस विसगति को देखा । उसे 
बहुत अटपटा लगा। उसने अपनी पत्नी को मनोवेज्ञातिक ढथ से शिक्षा 
देने का निश्चय क्या । एक दिन वह जल्दी उठा। हाथ मे झाड लेकर 
घर की सफाई करने लगा। मा ने वाहर आकर देखा | पुत्र को झाड 
लगाते देख उसे आइचय मिश्रित दु ख हुआ | पुन से झाड मागते हुए 
उसने कहा--यह काम हमारा है। युवक अपनी पीडा को मन ही मन 
पीता हुआ बोला-मा ! बूढी हो गई हो। यह सव कब तक करती 
रहोगी ? मा बेटे की बात सुन बहू बाहर आईं और दशक की तरह 
खडी हो गईं। स्थिति का जायजा लेकर वह बोली--अम्माजी | आप 
दोनो विवाद क्यो कर रहे हैं ? एक दिन झाड, आप लगा लिया करें। 
और एक दिन ये लगा लेंगे । 
पत्नी की वात सुन युवक बुरी तरह झेंप गया। उसे विश्वास हो 
गया कि पात्रता के बिना सीख भी नही लग सकती । 


बिम्ब और अतिविम्ब 


भगवान महावीर ने अनेकान्त का दर्शन दिया । अनेकान्त का अर्थ 
है--एक व्यक्ति या वस्तु मे अनेवः धर्मो का स्वीकार। इस स्वीहृति 
का फलित यह है कि व्यक्ति मे अच्छाई और बुराई का एहसास होता 
है । उसमे क्षमा होती है, क्रोध भी होता है। सयम होता है, असयम॒ भी 
होता है। सहिष्णुता होती है, उत्तेजना भी होती है। सुंदरता होती है 
और कुरूपता भी होती है। जीवन मे जो कुछ अच्छा है, उसे देखकर 
व्यक्षित प्रसन होता है और जो वुछ अच्छा नहीं है, उसे देखकर व्यक्ति 
खि न होता है। यह स्वाभाविक बात है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सम्यक्‌ 
पुरुषार्थ करे, बुराई को छोडकर अच्छाई का विकास करे, यह सही 
रास्ता है । पर जो लोग बुराई तो छोडते नही ओर बुराई के परिणाम 
से बचना चाहते है, यह कैसे सभव हो सकता है २ 
एक व्यक्ति पे दपण मे अपना चेहरा देखा । दर्पण में प्रतिविम्बित 
भद्दे रूप को देख उसे गुस्सा आ गया। उसने एक पापाण खण्ड हाथ में 
लिया और दपण को चूर-चूर कर दिया। उस व्यक्ति की सात वर्षीय 
लडकी चही बैठी थी । उसने घवराकर पूछा--पापा ! यह आपने क्या 
किया ? दपण क्यो फोड दिया ? लडकी का प्रइन सुन पिता वोला-+ 
बेटी | यह दपण अच्छा नही है। इसमें मेरा चेहरा बहुत्त भद्दा दिखाई 
देता है। हम दूसरा आईना खरीदेगे, इसी लिए इसको तोड डाला। एक 
क्षण कुछ सोचकर लडकी बोली-पापा! आईना बदलने से क्या 
होगा, चेहरा तो जैसा है, वैसा ही रहेगा ” छोटी सी बच्ची के इन 
बोलो ने पिता को नई दृष्टि दी | अब उसने समझ लिया कि जब तक 
विम्ब ठीक नही होगा, प्रतिबिम्ब को मिटाने से क्या होगा ? व्यक्ति का 
चेहरा सुदर हो या न हो, जीवन सुन्दर होना चाहिए । जीवन का 
सौ दय चेहरे की कुरूपता को भी ढक सकता है। 


सुधार का मूल : व्यवित 


राष्ट्र की सुरक्षा और विकास का दायित्व किसी व्यक्ति या वग विशेष 
पर नहीं होता । छोटे से छोटा और बडे से बडा व्यक्ति, जो देश का 
वफादार नायरिक होता है, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, जिससे 
राष्ट्रीय हिंतो का विघटन हो । राष्ट्र का हित व्यक्ति का अपना हित 
है। राष्ट्रहित को कुचलकर कोई व्यक्ति अपना हित कंसे साध सकता 
हैँ ? क्योंकि वह स्वय उस राष्ट्र का अभिन अग होता हैं । 
सैनिक देश की सीमाओ को अपना घर समझते है और उनवी 
सुरक्षा करते हैं। डावटर राप्ट्र के स्वास्थ्य पर अपनी मजर रखते हैं । 
'शिक्षव देश वी भावी पीढी को सवारते है। किसान जीवन की जरूरता 
की पूरा करते हैं। इसी प्रकार इजीनियर और श्रमिक, नेता और जनता, 
सबका अपना-अपना दायित्व है। जो लोग ईमानदारी से अपने दायित्व 
को पूरा करते है, वे एक दृष्टि से राष्ट्र का निर्माण करते है। 
राष्ट्र-निर्माण के बह्रिग पक्ष का दायित्व अनेक वर्गो में विथवत 
है। उसका अतरग पक्ष है चरित्र का निर्माण। इस निर्माण का जिम्मा 
किसी एक बग पर नही हो सकता। हर वग का हर व्यक्ति अपने 
चरिन को उ नत रखे तो राष्ट्र का चरित्र अपने आप उज्ज्वल रहेगा। 
इसी भावना से मैंने एक गीत में कहा है--चुधरे व्यक्ति, समाज 
व्यक्ति से, राष्ट्र स्वय सुधरेया ।' चरित्र-निर्माण का दामित्व व्यक्ति- 
अ्यक्ति का है। पर इसकी प्रेरणा देने का काम साधु-सन्‍्ता का है। 
जउहे भी अपने दायित्व के प्रति जागहक रहना चाहिए। 


कौन होता है गृए १ 


एक युवक रास्ता भूलकर भटक गया। वह जगल में घूम रहा था। 
वहा उसे किसी सन्‍्यासी की झोपडी दियाई दी । भूखा-प्यासा थका- 
हारा वह युवक उस झोपडी मे पहुचा। वहा एक सन्यासी धूनी रमाए 
बैठे ये। युवक ने भोजन मागा | सन्‍्यासी बोला - पहले मेरा शिष्यत्व 
स्वीकार करो | युवक ने पूछा--शिष्य बनने पर बया करना होता है. 
ओऔर गुरु बनने पर क्या करना होता है ? स-यासी ने उत्तर दिया-- 
गुरु आदेश देता है। शिष्य उसका पालन करता है। युवक दो क्षण 
सोचकर बोला--ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं आपका गुरु बन 
जाऊ और आप मेरे शिष्य हो जाए। 
गुरु बनने का अथ है पहले अपना स्वामी बनना, उसके बाद दूसरो 
का नेतृत्व करना । जिसमें वडप्पन की भूख होती है, जो केवल आदेश 
देना चाहता है, वह नाममात्र का गुरु हो सकता है | गुरत्व वी गरिमा 
उसमे नही होती । गुरु वह होता है, जा पहले अपो पर अनुशासन 
करना है। गुरु वह होता है, जो प्रतिरोजात्मक शक्ति का विकास कर 
लेना है। गुरु वह होता है जो आत्मविश्वास का घनी होता है। गुर 
बह होता है, जो अपने व्यवितत्व को खुद बनाता है | गुरु वह होता हू, 
जो अधवार को भी आलोक बना दता है। पर जो व्यक्ति गुरु बनने 
की महत्त्वाकाक्षा रखता है, वह कभी गुर नही बन सकता। गुरु बनना 
है, अपना स्वामी बनना है तो अन्य सव महत्वाकाक्षाओ को छोडक्र 
एक ही इच्छा का पोषण कर कि जीवन में गुरु की गरिमा का अवत्रण 
कंसे हो सकता है ? 


अखण्ड व्यक्तित्व के सूत्र 


हर व्यक्ति के पास अपना अखण्ड व्यक्तित्व होता है, पर वह उसे 
खण्ड-खण्ड मे जीता है। खडित व्यक्तित्व इस युग की सबसे बडी 
समस्या है। खण्ड मे अखण्ड की खोज हमारा सनातन आदश है। इस 
आदद तक वही व्यवित पहुच सकता है, जो चेतना के स्तर पर जीने का 
अभ्यास करता है। पदार्थ के स्तर पर जीने वाला अपने आपको तोडता 
है। उसे पदार्थ उपलब्ध होता है ती वह सुख का सवेदन करता है। 
पदार्थ का अभाव उसे दु खी बना देता है। गर्मी की मौसम में वातानु- 
नकूलित कमरा उसे सुख देता है और धूप मे चलना उसके लिए कष्टप्रद 
हो जाता है। जबकि चेतना के स्तर पर जीने वाला दुखद परि- 
स्थितियो को भी सुख में बदल लेता है। यह अखण्ड व्यक्तित्व की 
भहचान है। 
अखण्ड व्यक्तित्व के सूत्र है-समता, सहिष्णुता और आत्मानु- 
शासिता । जो अनुकूलता ओर प्रतिकूलता मे सम रह सकता है, उसे 
अपने लक्ष्य सै विचलित करना सभव नही है। जो छोटो और वडो -- 
सबको सहन कर सकता है, सबके साथ तालमेल बिठा सकता है, बह 
कभी दूटता नही है। जो आत्मनियतण की शक्ति का विकास कर 
'लिता है, वह कभी भय या प्रलोभनवश कोई गलत काम नही कर 
सकता । इन तीन वाता को साधने वाला व्यकितिन शरीर से टूटता है 
और नमन से दूटता है। अखण्ड व्यक्तित्व का राज इसी तिपदी में 
जे छिपा हुआ है । 


जैसी सोच वैसी प्राध्ति 


एवं व्यवित को चिस्तामणि रत्न मित्रा । वह नदी वे तट पर बैठा था। 
उसे प्यास लगी । उसा सोचा--ठडा पानी पीना है। उसी समय पानी 
से भरा हुआ घडा उसये सामने आ गया। कुछ समय बाद उसे भूख 
लगी | उसने सोचा--भोजन मिल जाए तो अच्छा | चितन के दूसरे 
ही क्षण उसके सामने भोजन से भरा हुआ थाल आ गया। उसने पेट 
भर खाया । अब नींद सताने लगी। उसने सोने वी इच्छा वी तो चार- 
पाई, गह्ा और पखा सब उपतब्ध हो गए। इन सब सुविधाआ के वीच 
उसे सिर पर छत वी याद आई ओर एक सुदर भवन तैयार हो 
गया । 

जीवन भर गरीबी से सघपं करने के बाद अचानक उसे इतना कुछ 
मिला वि उसका मन सदिग्ध हो उठा। वह सोचने लगा-यह सब 
कौन कर रहा है ? यहा कोई भूत तो नही है, भूत वी धात सोचते ही 
भूत सामने आकर खडा हो गया | अब तो वह थर-थर कापने लगा। 
उसके मन में विकत्प उठा--यह मुय्े मार देगा तो ? इस चिन्तन के 
साथ ही भूत ने उसको पछाड दिया। 

आदमी जैसा सोचता है, वैसा ही उसके साथ घटित हो जाता है। 
इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा वोलो । गाधीजी ने तीन वन्दरों को 
प्रतीक बनाकर मनुष्य को प्रतिबोध दिया था-बुरा मत देखो, बुरा 
मत सुनो और बुरा मत बोलो । इसका साराश यही है कि बुरा देखने 
वाला, सोचने वाला, सुनने वाला, योलने वाला और करने वालए 
कभी अच्छा जीवन नही जी सकता | 


अहिसा है अमृत 


ससार में विय भी है, अमृत भी है। शत्रु भी है, मित्र भी है। भय भी 
है, शरण भी है। दु घ भी है और सुपर भी है। विप व्यक्ति को मारता 
है। अमृत उसे अमर बनाता है। मनुष्य के मन पर शत्रु का आतक 
रहता है और मित्र होने के अहसास से ही आश्वासन मिलता है। भय 
व्यवित को शवितिहीन बनाता है, वहा त्राण और शरण प्राप्त होने पर 
उसकी शक्ति बहुगुणित हो जाती है। दु ख किसी को प्रिय नही होता, 
सुख सबको काम्य होता है, ऐसी स्थिति मे मनुष्य अमृत की खोज 
करता है, मित्र की खोज १ रता है, शरण खोजता है और सुख खोजता 


है। 

कुछ लोकोत्तर पुरुष हुए हैं इस ससार में। उन्होने मनुष्य के 
मानसिक इन्द्र को पफडा, उसे समझा और समाधान की भाषा में 
क्हा-करोध जहर है और अहिंसा अमृत है। अभिमान शत्रु है और 
अप्रमाद मिनर है। माया भय है ओर सत्य शरण है तथा लोभ दु ख है 
ओर सन्‍्तोष सुख है। इस तथ्य को समझने वाला अभीष्ट की खोज में 
यात्रा करने वाला व्यक्ति निश्चितता का जीवन जी सकता है। जो 
लोग हेय और उपादेय को नहीं समझकर कपाय चतुष्क--क्रोध, मान, 
माया एवं लोभ का परिहार नही करते वे न अमृत को पा सकते हैं और 
न कभी सुर का वरण कर सकते हैं। 


अर्थ का नशा 


इस संसार में कुछ नशीली चीजें होती है। उनका सेवन करने से 
आदमी पर नशा छा जाता है और वह वेभान हो जाता है। शराव 
नशीली होती है, तम्बाकू नशीली होती है, कुछ ड्रग्स नशीली होती हैं, 
स्त्री भी नशीली होती है ! कुछ चीजें ऐसी और हैं जिनका नशा कई 
लोगो को होता है। इन मादक चीजो मे एक नशा है आधथिक सम्पन्नता 
का। तथ्य यह है कि धन जीवन चलाने का साधन है, किन्तु जिन 
लोगो पर घन का नशा चढ जाता है, वे उसे अपने जीवन का साध्य 
मान लेते है। गलत तरीको से अर्थ का अर्जन करने मे भी उनको कभी 
सकोच नही होता । 

घन को ही सब कुछ मानने वाले शायद इस वात को भूल जाते हैं 
कि धन उनको ऐश आराम दे सकता है, पर राम (भगवान) से 
साक्षात्कार नही करा सकता | धन के आधार पर वे अच्छे से अच्छे 
होस्पिटल में वडे-बडे डावटरो से उपचार बरा सकते हैं, पर स्वास्थ्य 
आ्प्ति की वहा भी कोई गारटी नही है। घन के द्वारा भोगोपभोग के 
साधन सुलभ हो सकते है, पर शान्ति नही मिल सक्ती। धन के वल 
पर घर मे पुस्तको का ढेर लगाया जा सक्ता है, पर ज्ञान की प्राप्ति 
नहीं हो सकती। ऐसा धन, जो ऊपर की चमकदमक तो दे सकता है, 
पर पविन्नता नही दे सकता। क्या सोचकर आदमी इसके नशे में वेहोश 
हो जाते है ? काश | व्यक्ति धन को जीवन का साध्य न मानकर एक 
साधन की हैसियत से उसका उपयोग करे। 


राम मन में, काम सामने 


राजा कभी परमात्मा का नाम नही लेता था | इस बात से रानी वहुत 
दु खी थी । उसने ऐसा प्रयास किया जिससे राजा भगवान्‌ का स्मरण 
कर सके । किन्तु उसे सफलता नहीं मिलो। रानी के जीवन की सब 
इच्छाए पूरी हो गई थी। इस एक इच्छा के अपूण रहने का दु ख उसे 
दिन-रात सालता रहता था। राजा की नाराजगी के भय से वह उसे 
अधिक कह भी नही सकती थी। 
रात का समय था। राजा नोद में सो रहा था। सहसा उसके मुह 
से निकल पडा--हे भगवान्‌ ! रानी ने ये शब्द सुने । उसका एक अधूरा 
सपना पूरा हो गया। उसे बहुत खुशी हुई। उसने दूसरे दिन अपने 
राज्य मे उत्सव मनाने की घोषणा करवा दी। घोषणा के अनुसार 
राजधानी में उत्सव को तैथारिया शुरू हो गईं। राजा को सूचना 
मिली। उसने पूछा-आज का उत्सव किसलिए मनाया जा रहा है? 
सेवको ने निवेदन किया - महा रानीजी के आदेश से । राजा ने रानी 
से पूछताछ की। रानी ने कहा -आपने भगवान्‌ वा नाम लेकर मेरे 
मन वी मुराद पूरी कर दी। उसी उपलक्ष्य मे यह उत्सव है । राजा इस 
बात से सहमत नही हुआ ! रानी प्रोली--रात को नींद मे आपके मुह 
से निकले ये शब्द मैंने सुने ये । 
राजा इस बात से खिनन होकर बोला-मेरा सकतलप टूठ गया । 
मैंने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि काम सामने और राम भीतर, मेरे 
जीवन का यह क्रम रहे। मै भगवान का नाम लेकर, भजन स्मरण कर, 
उसका प्रदशन करना नही चाहता था । समझ विकसित होने के 
बाद शायद एक क्षण भी ऐसा नही बीतता है, जब सुझे प्रभु का 
स्मरण न हो | इसी प्रेरणा से मैं अपने जीवन मे गलत काम करने से 
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बच सका हू । आज मेरा सकल्प खण्डित हो गया । 

राजा के इस महान सकल्प को समझकर रानी उसके प्रति श्रद्धा से 
प्रणत हो गई। 

ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं पर 
उसे दिखाना नही चाहते । भगवद स्मरण का एक मात्र उद्देश्य जीवन 
की पवित्रता होना चाहिए। ऐसा उद्देश्य तभी फलित होता है, जब 
व्यक्ति प्रदशन से वचकर आत्मलीन बनने का प्रयत्न करता है। 


बोटो की राजनीति 


लोवतात्रिक राज्य व्यवस्था का मूलभूत आधार है वोट । वोट देने और 
लेने की अक्रियः जितनी सहज और शुद्ध होगी, लोकतत्र उतना ही 
स्वस्थ रहेगा। इस वात व सव समयते हैं। फिर भी वोटों की राज- 
नीति चलती है । जो व्यक्ति इस राजनीति से जुड जाता है, वह अपने 
सिद्धान्तो एव आदर्शों की भी ताक पर रख देता है। कभी-कभी बह 
ऐसा काम वर बैठता है, जिससे उसका भविष्य चौपट हो जाता है। 
इन सब बातों से वेखबर रहकर वह कुर्सी पाने के लिए और प्राप्त कुर्सो 
की सुरक्षा के लिए उचित अनुचित का विवेक भी खो देता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह वोटों बी राजनीति अनीति की जड है और 
लोक्तत्न के लिए पलीता है। 
लोह्सभा राष्ट्र की रीढ होदी है। उसमे ऐसे जघन्य व्यक्तियों को 
प्रवेश मिल जाएं, फिर राष्ट्र बिसके आधार पर मजबूत रहेगा ? राष्ट्र 
की मजबूती ओर लोकतत्र की स्वस्थता के लिए मतदान सम्बाधी 
अनेतिकता वी जठो को उखाडना जरूरी है। 
किसी गाव में एक ईमानदार आदमी रहता था । उसी गाव के दस 
वेईमान व्यक्ति उसके धर गए और बोले-तुम मर चुके हो । हम 
तुम्हे श्मशान ले जाएगे और जनाएगे। ईमानदार व्यक्ति ने बहा-- 
मैं जिन्दा पडा हू । इस हालत में तुम मुझे इमशान कंसे ले जा सहते 
हो ? उसने बहुत बहासुनी की, पर उ होंने एक मही सुनी । आखिर वह्‌ 
बोला >गाव के प्रधान के पास चलो | अगर वह कह देगा कि मैं मर 
गया हू तो तुम्हारी वात मान लूगा। 
दसी आदमियो के साथ वह प्रधान के धर पहुचा। उसने सारी 
रामकहानी सुना दी ! पूरी बात सुनकर प्रधान बोला -मैं जानता हू 
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कि तुम जिन्दा हो। पर ये दस आदमी मिलकर जो बात कह रहे हैं, 
उससे में भी इन्कार नही हो सकता। क्योकि इनके कहे अनुसार तो तुम 
अकेले व्यक्ति हो मरोगे, पर मैंने तुमको जिन्दा कह दिया तो मेरे ये 
दस वोट मारे जाएगे। 

कितना तीखा व्यग है वोटो की इस विक्रृत राजनीति पर क्या 
यह लोक्ततन्न का भोडा मजाऊ नहों है । 


विसगति 


ज्ञान और आचरण की एकता शिक्षा का सुफल है। भ्रहण शिक्षा और 
आसेवन शिक्षा के सयोग से एकता फलित होती है। ज्ञान और आचरण 
की दूरी इस वात को प्रमाणित करती है कि ज्ञान का आधार पुस्तकों है, 
जीवन नहीं । जब तक गृहीत ज्ञान जीवन में नही उतरता है, तव 
तब व्यक्तित्व वा रूपान्तरण घटित नही हो सकता । 
सात वष की बच्ची स्कूल गईं। वहा उसको बोधपाठ मिला-- 
घर आए व्यक्ति का तिरस्कार नही करना चाहिए। बच्ची ने पाठ 
याद किया। वह घर गई। घर के सामने भिखारी खडा था। बच्ची की 
मम्मी उसे डाटते हुए धर से दूर हटने के लिए कह रही थी। बच्ची 
दौडती हुई वहा पहुची और वोली-मम्मी | कोई हमारे घर आए, 
उसका अपमान नही करना चाहिएं। मम्मी ने उसको चुप रहने का 
सकेत कर भीतर भेज दिया । 
दूसरे दिन स्कूल मे सिखाया गया--किसी के साथ झगडा नही 
करना चाहिए। वच्ची इसी अवधारणा के साथ घर गई। घर में 
पहुचकर उसने देखा--मम्मी और पापा बहुत जोर से झगड रहे है। 
बच्ची ने उनकी लठाई में हस्तक्षेप करते हुए वहा - मम्मी ! अच्छे 
लोग कभी झगडा नही करते। यह बात सुनते ही मम्मी ने एक थप्पड 
लगाकर बच्ची का मुह लाल कर दिया। वह अपने कपोल सहलाती 
हुई अन्दर जाकर किसी गहरे सोच मे खो गई। 
तीसरे दिन बच्ची को सबक सिखाया गया -झूठ नहीं बोलना 
चाहिए। बच्ची घर गई। घर के बाहर खडा कोई व्यक्ति उसके पापा 
को पूछ रहा था। उसने पापा से जाकर कहा तो वह बोला--जाओ, 
उसे कह दो कि पापा कही बाहर गए हुए है । बच्ची उलदे पाव लौट 


भारतीय सस्कृति की पहचान 


आरतीय सस्कृति की अपनी अलग पहचान है। वह पहचान है उसका 
अपना चरित्र। चरित्र के कई पक्ष होते हैं। उनमे एक है--सयम। सयम 
का स्वरूप बहुत व्यापक है। दृष्टि सयम, याद्य सयम, वचत संयम, 
गमन सयम आदि उसके अनेक रूप हैं । सयम वी साधता करने वाला 
व्यक्ति बिना प्रयोजन कोई प्रवृत्ति नही कर सकता। श्रवृत्ति तो दूर 
की वात है, वह इधर-उधर देखता भी नही है। 
राम, लक्ष्मण और सीता वे वनवास की वात प्रसिद्ध है। सीता 

का अपहरण हुआ। वह्‌ रास्ते में अपने आभूषण गिराती गई। इधर 
कुटिया में सीता को न देखकर राम व्याकुल हो उठे। राम के भक्त 
सीता की खोज मे निक्ले। वे रास्ते में पड़े आभूषण उठाकर लाए। 
उन्होने लक्ष्मण को वे आभूषण दिखाएं। आभूषण देखकर लक्ष्मण ने 
कहा-- 

ककृण नव जानामि नव जानामि कुडल। 

नूपुर त्वभिजानामि नित्य पादाध्िवन्दनात 0 


मैंने भाभी के आभूषणों मे न तो कक़ण को कभी देखा और न ही 
वुडल को देखा। उनकी भोर दृष्टि उठाकर देखने का प्रसग ही नहीं 
था। वह अपने पावो मे जो जेवर पहनती थी, उन्हें में जरूर पहचान 
लूगा । क्योकि प्रात काल भ्रतिदिन प्रणाम करते समय उसके नूपुरो पर 
अनायासर ही मेरी नजर टिक जाती थी । 

लक्ष्मण के इस कथन से दो वातें फलित होती हैं--उसका दृष्ठि- 
सयम और बडो के प्रति सम्मान की भावना। प्रतिदिन वडा के चरण 
छूने की परम्परा एक प्रकार से उनके आशीवदि से नहाने की परपरा 


२२२ / समता की आखघ चरित्र को पाय 


कर गई और उसने आगन्तुक को वहा से विदा कर दिया। 

चौये दिन बच्ची देर तक सोती रही। मम्मी ने उसे जगाते हुए 
वहा- इत्ती देर हो गई, स्कूल नही जाना है क्या ? बच्ची बोली-- 
मम्मी | मैं स्कूल नही जाऊगी। वहा मैडम सब कुछ गलत सिखाती है। 
उसकी सीख का घर में कोई उपयोग नही । फिर मैं वहा जाकर अपना 
समय बर्बाद क्यो कर ? मम्मी सकते में आ गई। वह कुछ भी कहने की 
स्थिति मे नही रही । 


भारतीय सस्कृति की पहचान 


भारतीय सस्कृति की अपनी अलग पहचान है। वह पहचान है उसका 
अपना चरित्र। चरित्र के कई पक्ष होते हैं। उनमे एक है--सयम। सयम 
का स्वरूप बहुत व्यापक है। दृष्टि सयम, खाद्य सयम, वचन संयम, 
गमन सयुम आदि उसके अनेव रूप हैं । सयम की साधना करने वाला 
व्यक्ति बिना प्रयोजन कोई प्रवृत्ति नही कर सकता। अ्रवृत्ति तो दूर 
की वात है, वह इधर-उधर देखता भी नहीं है। 
राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास वी यात प्रसिद्ध है। सीता 

कया अपहरण हुआ। वह रास्ते मे अपने आभूषण गिराती गई। इधर 
बूटिया मे सीता को न देखकर राम व्याकुल हो उठे) राम वे! धक्त 
सीता की खोज में निकले। वे रास्ते मे पडे आभूषण उठाकर लाए। 
उन्होने लक्ष्मण को वे आभूषण दिखाएं। आभूषण देखकर लक्ष्मण ने 
बहा--+ 

ककण नैव जानामि नैब जानामि कुडल। 

नूपुर त्वभिजानामि नित्य पादासिवादनात्‌ ॥ 


मैंने भाभी के आभूषणों मे न तो कर्ण को कभी देखा और न ही 
कुडल को देखा। उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखने बा प्रसग ही नहीं 
था । वह भपने पायो में जो जेवर पहनती थी, उहे मैं जरूर पहचान 
लूगा । क्योकि प्रात फाल प्रतिदिन प्रणाम करते समय उसके नूपुरो पर 
अनायास ही मेरी नजर टिक जाती थी । 

लट्ष्मण के इस कथन से दो बातें फलित होती हैं--उसका दृष्ठि- 
सयम और बडा के प्रति सम्मान की भावना। प्रतिदिन बडो के चरण 
छूने की परम्परा एक प्रकार से उनके आशीर्वाद से नहाने की परपरा 
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है। आज कितने परिवारों में इस परपरा का निर्वाह होता है? भाई- 
भाभी की बात ही कया, माता-पिता एव गुरुजनो को प्रणाम करने का. 
क्रम भी कहा चलता है ? 

लक्ष्मण का दृष्टिसयम भी क्तिना विलक्षण था। उसने कभी आप 
उठाकर नही देखा कि भाभो ने हाथो में क्या पहना है? गले में कया 
पहना है और कानो मे क्या पहना है? इसी सयम की साघना से वह 
अद्भुत शवित का सचय कर पावा। इस युग के लोग इन दो बातो 
का सलक्ष्य अभ्यास करें तो अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने 
भें सफल हो सकते हैं । 


प्रभु बनकर प्रभु की पूजा 


राम भौर रावण का युद्ध देवी और आसुरी शक्तियों का युद्ध था, 
ऐसा माना जाता है। युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी और वह मूच्छित 
होकर गिर गया । राम की सेना मे सन्‍नाटा छा गया। लक्ष्मण को 
बचाने की चिस्तरा समके मन में व्याप्त थी। समय पर सही उपचार 
मिला और लक्ष्मण की मूर्च्ड दूट गई । वह अगडाई लेकर उठ वठा। 
उस समय उसके चारो ओर मित्रो, स्वजनो का पूरा घेरा था | लक्ष्मण 
का मुस्कान भरा चेहरा देखकर सप्की उयडी हुई धडक़ने सहज गति 
से चलने लगी । शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण को क्या मह॒यूस हुआ ? 
यह जिज्ञासा सबके मन में थी। उनकी आतुरता को लक्ष्मण समझ 
रहा था। उसने सयको आश्वस्त करते हुए कहा-- 


ईयम्मात्रमह वेदभि पूर्ण वेत्ति स राघव । 
बेदना राधवे द्रस्य फेवल ब्रणिनों वयम्‌ ॥ 


व धुओ | आप जानता चाहते हैं कि मुझे क्या हुआ ? मुझ्ने तो 
क्रेपल घटना का आभास मात्र है। पूरी वात तो श्री राम जानते है । 
आय यह भी सोच रहे हांगे कि शक्ति के प्रह्मार से मुझे बहु। तकलीफ 
हुई। पर मैं आपको सही-सही बताना चाहता हू कि मेरेशरीर पर तो 
केवन ब्रण है। वेदना का सवैदन श्री राम कर रहे है। आप उन्हे ही पूछ 
लीजिए कि उनको कितनी पीडा हुई ? 

लक्ष्मण का यह क्यन अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति उसके सवृण 
समपेण का प्रतीक है। समर्पित व्यक्ति कभी अपनो चिन्ता नही करता । 
भारतोय सस्कृति में समपण के सम्कार है। ग्रुर॒ के प्रति शिप्यो का, 
अभिभावको के प्रति बच्चों का, अध्यापकों के प्रति विद्याथियों का 
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समर्पण जितना हादिक होता है, उन्हे उतनी ही उपलब्धि होती है ! 
आज दूसरी सस्कृति के आयातित मूल्यो ने समर्पण की चेतना को कुठित 
करना शुरू कर दिया है। यह स्थिति सुखद नही है । 

समपंण के आनन्द का अनुभव एक समपित व्यवित ही कर सकता 
है। समर्पण मे न कोई शर्त होती है और न कोई विकल्प । वहा तो 
अपने अस्तित्व को आराध्य के अत्तित्व में विसीन कश दिया जाता 
है। बूद सागर मे अपने अस्तित्व का विलय कर स्वय सागर बन जाती 
है। इसी प्रकार प्रभु के प्रति समपित होने वाला व्यवित स्वय प्रभु बन 
जाता है। 


स्वर्ण पात् में घूलि 


इस धरती पर ऐसे लोग भी रहते हैं, जो अपने आगमन में उगे हुए कल्प* 
वृक्ष को उखाड़ कर धतूरे का पोघा उगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, 
जो सत्र आत्राक्षाओ, अपेक्षाओ को पूरा करने वाले चिन्तामणि रत्न 
को दूर फक बर साधारण काच का दुकडा उठा लेते है। हाथी को 
बेचकर गधा खरीदने वाले लोग भी इस ससार में मिल जाते हैं! 
अपनी अपनी सोच है और अपनी-अपनी काम करने की पद्धति | जीवन 
की पवित्रता को भूलकर केवल क्रियाकाण्डो मे उललना उक्त प्रसगो 
की क्रियान्विति नही है तो और क्‍या है २? 
स्वर्णपात्र को घूतिसे मरने बाले और अमृत से पाव पखारनें 

वाले लोगो की भी यहा कमी नहीं हैं। ऐसे लोगो को नासमकझ्ो पर 
कोई भी हस सकता है। पर वया स्वर्णपात्र जैसे जीवन को व्यसनरूप 
धूलि से भरने वाले लोगा का भी कभी उपहास होता है ? अमृत 
सरीखे गुर के वचनो को केवल समय पास करने का माध्यम मानने 
बाले लोगो की मूढता पर क्या किसी का ध्यान केद््रित होता है ? 

स्वर्णपात्र को व्यक्ति जब चाहे, औध। करके धूलि झाड सकता है। 

पर दुव्यसना और दुर्गुणो से भरे हुए जीवन को खाली करना बहुत 
अठिन होता है । 

व्यसन का कोई एक ही प्रकार निश्चित नही होता है। जुआ, 

चोरी, शिकार, परस्त्रीगयमन आदि आदि व्यसन है, वैसे ही जात्म- 

ख्यापन और परदोष दर्शन भी व्यसन है । आत्मख्यापन्र के व्यसन से 

पीडित लोग मौके-बमोके अपनी प्रशसा करते रहते है। इसी प्रकार 
परदोप दशन की आदत जिन्हे हो जाती है, वे हजार अच्छाइयो में भी 

किसी बुराई पर ही अपनी दृष्टि टिकाएगे। जब तक मनुष्य का दृष्टि- 
कोण सम्यक नहीं होता है, ज्ञान और आचरण का पथ प्रशस्त नहीं 

हो सकता। 


कल्याण का रास्ता 


एक वास्तुशिल्पी के सामने तीन बड़े पड़े प्रापाणस्रण्ड पड़े थे। उसने 
छनी हाथ मे ली और एक-एक पापाणयण्ड को तरासना शुरू कर 
दिया । एक पापाण को उसने सिंह का आहार दिया, दूसरे की गाय 

का आकार दिया और तीसरे मे एक प्रतिमा उकेर दी। प्रतिमा वी 
मदिर मे प्रतिष्ठा कर दी गईं। सिंह और गाय मदिर के मुख्य द्वार पर 

आमने सामने स्थापित कर दिए गए सुपह-शाम लोग मदिर मे आते 

वे भतिमा को मगवास मानकर पूजा करते । एक दिन सन्‍्त रामचरण 

के सामने यह प्रमग उपस्थित हुआ उन्होने काव्यात्मक शैली मे अपने 

विचार प्रस्तुत किए-- 


दर्बत पर पाधाण सिलायट पोद र ह्थायो, 
घड्यो सिह अर याय एक घड हर परदरायो, 
गाय देवे जो दूध ऊठकर फहरि मारे, 
ए दोनू मत होथ तथे वो हर निस्तारे, 
फारज तोमू सारिखा फल करणो में जोय, 
रामचरण दो अत्त है तो एक सत्य फिम होय ?। 


श्री रामचरणजी अठा रहवी सदी के प्रसिद्ध सत हुए है। उनवीा 
दृष्टिकोण स्पष्ट भा और चिता मे तान्ति की चेतना थी। उन्होंने 
मदिरो, मूर्तिया को देश की सास्क्ृतिक पहचान का मुल्य दिया। वही 
के शापत वातावरण को एकाग्रता और मानसिक शान्ति का निमित्त 
साउा। पर यह कभी स्वीकार नही क्या कि मदिर के आगे सिर 
झुवाने था पूजा करने मान से बत्याण हो जाता है। कल्याण का 
साध्वी है चित्त की निमलाा और आचरण की उच्चता। यह ऐसा 
रास्ता हैं, जो क्त्री विचाद के घेरे मे नही आ सकता ) 


नौका वहो, जो पार पहुचा दे 


एक राजा ने सब धर्माचार्यों को आमत्रित कया। धर्माचायँ आए। 
राजा वोला--अपने-अपने धर्म की श्रेष्ठता प्रमाणित करो। जो धम 
सबसे अधिक श्रेष्ठ होगा, उसे मैं राजधम के रूप में मान्यता दूगा। 
राजा की बात सुन एक एक धर्माचार्य मच पर आने लगे। वे गरिमा- 
मय शब्दो में अपने धम को श्रेष्ठ बताते और उसी को राजधम के रूप 
मे प्रतिष्ठित करने के सपने देखते। एक घर्माचाय मच पर आए। वे 
मौन खडे हो यए। राजा ने वोलने का अनुरोध किया तो उन्होंने सुबह 
तक प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया | 
दूसरे दिन सूरज निकलते ही धर्माचाय ने राजा को नदी के तट पर 
बुला लिया। वे योले--राजन्‌ ! भूखे पेट नाव में बैठकर उस पार 
चलें। वही मैं आपके सामने धर्मं-चर्चा करूगा । राजा ने नाव मगाई। 
धर्माचाय को वह पसन्द नहीं आई । दूसरी नौका आई, वह छोटी थी। 
तीसरी दीखने मे सुन्दर नही थी । चौथी वहुत वडी थी। इस प्रक्रार 
कोई नौका काम नही आई। 
इधर धूप चढ रही थी । उधर राजा की भूख वढ रही थी। धूप 
और भूख ने राजा को वेचेन कर दिया। वह वोला-भवे | हमे तो 
नदी के उस पार हो जाना है । नौका कैसी भी हो। पार पहुचाने मे 
एक एक से बढकर है । चलो बैठे, अय आप अधिक विलम्ब न करे। 
घमरोाचाय ने अपनी रहस्य भरी आसे राजा के चेहरे पर टिकाते 
हुए कहा- राजन | आपको प्रश्न का समाधान मिला? विना कुछ 
कहे समाधान कसे होगा ? राजा की यह वात सुन धर्माचाय ने रहस्य 
खोलते हुए वहा -राजन्‌ ! नाव कैसी भी क्यो न हो, जाना तो नदी 
के पार ही है। जो इस पार से उस पार पहुचा दे, वह नाव अच्छी है। 
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जो धम आदमी को जीना सिया दे, जो धर्म जीवन की विसंगतियों 
एवं विकृतियों को मिटा दे, वही धर्म सबसे अच्छा धर्म है। नाम 
और उपासना पद्धति वे आधार पर कोई भी धर्म छोटा-बडा नहीं 
होता। 

राजा को अन्धकार से प्रकाश मिल गया। किसी एवं धम को 
राजधम के रूप मे प्रतिष्ठित करने का उसका चिन्तन बदल गया) 
उसे एक अखण्ड और व्यापक धम का दर्शन हो गया । 


जीवन का अभिशाप 


पु 


जो चलता है, ठोफर खा सकता है। जो वरता है, कुछ गलत कर 
सकता है। पर जो न चलता है ओर न बुछ व रता है, वह सबसे बडी 
गलती करता है। निठलल्‍लापन जीवन का अभिशाप है। जो कुछ नही 
फरेगा, वह करना सीखेगा कैसे ? बच्चा जब चलना सीखता है। चलते 
चलते गिर पढता है। कया गिरने के भय से उसको चलने से रोका 
जाता है ? रसोई बनाना सीखने वाली कन्या कभी रोटी जला लेती है, 
कभी सब्जी जला लेती है और कभी मपना हाथ भी जला लेती है। 
वया इस वारण उसे भोजन बनाने से रोका जाता है? कोई युवक 
नया व्यवसाय शुरू करता है। नए काम मे लाभ भी हो सकता है, 
नुक्शान भी हो सकता है। पया कभी नुक्सान के भय से लए काम को 
रोका जा सकता है ? 

जो लोग कदम-कदम प सदिग्ध रहते हैं, बुछ भी करने का साहस 
नही बरते, वे कभी अपने कत्‌ 'त्व को उजागर नही कर सकते । कत्‌ त्व 
उनका सामने जाता है, जो कुछ करते रहते हैं । जो ठोकरें खाते हैं और 
उन्हे भविष्य में समल कर चलने की सीख मानते हैं, वे अस्थलित रूप 
से चलना सीख लेते हैं। जो लोग काम करते हैं और उसमे उपस्थित 
हर अवरोध को अनुभव का सूत्र मानकर काम करते रहते हैं, वे अच्छे 
अनुभवी बन जाते हैं। इसलिए बुछ भी न करने की गलती करके अपनी 
योग्यता पर जग लगाना उचित नही है। 


विश्वास का आधार 


जो मनुष्य अपने प्रति ईमानदार [होता है, वही दूसरो के प्रति ईमान- 
दार रह सकता है। ईमानदारी व्यक्तित्व का एक गुण है। सामाजिक 
जीवन में यह्‌ विश्वास का आधार है। इसके बिना सफल सामूहिक 
जीवन वी कल्पना भी असभव है । कोई व्यक्ति किसी को एक बार, 
दो बार धोखा देता है तो धोया देना उसके व्यक्तित्व का अश बन 
जाता है। सवाल यह नही है कि वह कित परिष्थितियों में ईमानदारी 
छोडता है । क्योकि परिस्थितिया तो आरोपित भी हो सकती हैं। प्रश्न 
है व्यक्ति वी मानसिकता क। | यदि उसकी मानसिक्रता ईमानदार 
रहने की है तो कठिन से कठिन परिस्थिति मे भी उसका त्याग नही 
कर सकता | 
सत्यवादी राजा ह्रिश्चद्गर को राज्य छोडने के लिए किसने विवश 

किया था ? वह स्वय के प्रति इतना अधिक ईमानदार था कि उसकी 
सत्यवादिता के आगे कभी कोई प्रइन चिक्न नही लग सका। वे क्षण 
कितने भावुक और रोमाचक रहे होगे, जब उसने पत्नी तारा से अपने 
प्रिय पुत रोहिताइव का क्फन सागर था। तारा की विवशता उससे 

छिपी हुई नही थी | फिर भी वह अपने सिद्धांत पर अडिय रहा। 

एक्वार मन फिसल गया तो बार-बार फिसलने की सभावना 

बनी रहती है। प्रथम वार गलत काम करने मे जा सकोच रहता है, वह 

बार-बार गलती दोहराने पर समाप्त हो जाता है। अपराधी मनो- 

वति वाले ऐसे कई लोग हैं, जिन्हे अपना अपराध कभी अपराध के रूप 

में महसूस ही नही होता । ऐसे लोग दूसरों का जितना अहित नहीं 

करते, अपना करते हैं। घोखाधडी मे प्रवृत्त व्यक्ति दुसरो को केवल 
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आशिक हानि पहुचा सकते हैं। पर उससे उदकी अपनी आत्मा वा 
भध पतन होता है, उसकी जिम्मेदारी विस पर आएगी ? ईमानदार 
व्यक्षित धोखा या सकता है, किन्तु किसी वो धोया देना उसके वश की 
बात नही होती । 


निज पर शासन । फिर अनुशासन 


बुढिया अपने इक्लौते पुत्र को लेकर सन्यासी के पास गई और बोली-- 
बावा | मेरा बेटा गुड बहुत खाता हैं। इसे समझा दो। सम्यासी ने 
आखे बद की और कहा--बुढिया मा ! इसे दो सप्ताह बाद लेकर 
आना । बृढिया चली गई | दो सप्ताह पूरे हुए और वह फिर अपने पुत्र 
के साथ आ गई। सब्यासी ने दो क्षण लडके की ओर गहरी दृष्टि से 
देखा। फिर आत्मीयता भरी आदेश की भाषा मे कहा--वत्स | अधिक 
गुड खाना अच्छा नही होता । तुम आज से गुड खाना छोड दो । 

बुढ़िया को कुछ अटपटा सा लगा। वह वोली--वाबाजी ! इतनी- 
सी बात के लिए आपने मुझे इत्ती दूर से दूसरी वार बुलाया । रास्ते में 
क्तिनी परेशानी उठानी पडी। यह बात तो आप उसी दिन कह सकते 
थे। बुढिया वी बाल सुन सन्‍्यासी मुस्कराया। उसने कहा--मार। 
तुम्हारा कहना बिल्कुल ठोक है। पर मैंने तुमको बिना मतलब दूसरी 
बार नही बुलाया है। उस दिन मैं इसे कुछ भी कहता, इस पर असर 
नही होता। बयोवि' उस समय मैं स्वय गुड बहुत खाता था। इन पद्ह 
दिनों मे मैंने अभ्यास किया और गुड खाना छोड दिया। अब मैं ग्रुड 
छोडने की बात कहता हु तो वह असरकारक हो सकती है। 

सन्यासी का यह कथन बहुत महत्त्वपूर्ण है। जिन लोगी की कथनी 
और करनी में समानता नही होती, जो पौधे के बेगन और खाने के 
बेगन अलग-अलग रखते हैं, उनका उपदेश कभी प्रभावी नहीं हो 
सकता। दूसरो को उपदेश देने से पहले अपना आचरण सुधारना 
जरूरी है। “निज पर शासन फिर अनुशासन” इस घोष का यही त्तो 
तात्पर्य है। सामाजिक, राजनैतिक, धामिक या पारिवारिक, कोई भी 
क्षेत्र हो, स्वय पर शासन किए विना दूसरी पर उपदेश झाडने वाल 
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व्यवित अपने मिशन में सफ्ल नहीं हो सकता। हम दूसरो से जैसे 
व्यवहार की अपेक्षा रखें, पहले हमे उनके प्रति वैसा व्यवहार करना 
होगा। अन्यथा हम यह आशा छोड दें कि सामने वाला व्यबित हमारे 
चिन्तन और निर्देश ये अनुसार ही वर्तेम वरे। 


श्रम की सस्कृति 


एक प्रार मेघराज ने घोषणा की कि बारह वप तक पानी नहीं 
बरसेगा । सप् लोगो ने इस घोषणा का सुना और वे भावी दुष्काल 
वी कल्पना से व्यथित हो गए। जेठ आपाढ का महीना आया। 
किसानो ने अपने हल उठाए और सेतो वी ओर चल दिए । उन्हें खेतों 
में हत चताते देख मेध ने कहा--वर्षा नहीं होगी। किसानों ने उतकी 
बात सुनी अनसुनी कर दी । 

दूसरे बय वर्षा का मौसम आया पर आममान में वादल नही मड- 
राए। किसान अपने हल लेकर खेतो में गए। भेघराज ने पिछले वपः 
की घोषणा याद दिलाते हुए कहा-आपको पता है कि बारह वष तक 
वर्षा नही होगी ? किसान बोले - हा, हमे पता है, वर्षा नही होगी। 
फिर यह कठोर श्रम क्यो ? मेघराज के इस प्रइन पर किसानों ने 
उत्तर दिया--हम जानते हैं कि वर्षा नहीं होगी। पर हम यह भी 
जानते है कि लगातार वारह व तक हम हल नही चलाएगे तो हमारे 
बच्चे हल चवाने की सस्टृति को ही भूल जाएगे। हम अपनी भावी 
पीढी को पगु यनाना नही चाहते, श्रम विमुख बनाना नही चाहते। 
पानी बरसे या नही, हम हल चलाएगे और अपने बच्चा को खेती 
करना सिखाएंगे। 

कहा जाता है कि किसानो का दुृढ सकलप देखकर मेघराज को अपना 
निणय वदलना पडा ! स्पष्ट घोषणा के वावजूद उसको बरसना पडा। 
यदि किसान उस घांपणा से निराश होकर बे जाते तो उन्हे दोहरी 
मुमीवत का सामना करना पडता। 

बीसदी सदी का आदमी श्रम परामुख होता जा रहा है। इककीसवी 
सदी में प्रवेश करके तो वह कुछ करेगा ही नही, ऐसी सभावना पुप्ट 


श्रम वी सत्यृति / २३७ 


हो रही है। कम्प्यूटर का प्रयोग मनुष्य बी मस्तिप्वीय शवित पर 
असर छोडेगा और रौपोद का प्रयोग उसकी शारीरिक शवित को 
जडीभूत बना देगा। ऐसी स्थिति मे श्रम वी सस्कृति वा लोप होगा 
ओर मनुष्य वा जीवन पूरी तरह से यात्रिक बनकर रह जाएगा । 

विज्ञान का कितना ही विकास हो जाएं, कितने ही नए नए यत्रो 
या निर्माण हो जाएं, और कितनी ही सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाए 
मनुष्य यदि श्रमशील नही रहेगा तो प्राप्त सुविधाआ का भी आनन्द 
के साथ उपभोग नही कर सकेगा । 


स्पान्तरण का उपाय 


ऊ 


शिष्य गुरु के पास गए। उनके मन में कुठ प्रश्न थे। वे अपने प्रश्नो का 
समाधान चाहते थे। गुर ने उनकी मानसिकता को समझा और प्रश्त 
करने की छूट दे दी। शिष्य बोले--भ्रुददेव! पाच वर्ष हो गएं। हम 
साधना कर रहे हैं। भगवद्‌ भजन कर रहे हैं। पर अब तक मन शान्त 
नही हुआ । क्या करें ? गुद ने कहा--आज तो जाओ, दो चार दिन 
बाद आना। शिष्य चले गए। दो दिन वाद वे फ़िर आएं। गुरु नें 
कहा--एक ताडी (देशी शराब) से भरा हुआ घडा लाओ । शिष्य एक- 
दूसरे का मुह देखने लगे। ग्रुढ के आदेश वे सामने एक प्रश्नचित्ध खड़ा 
हुआ, १२ प्रतिवाद करने का साहस नहीं हुआ । 
शिष्प ताडी से भरा घडा लाए । गुर मे कहा--जाओ, इससे कुल्ले 
बरो। ध्यान रहे, इसकी एक बूद भी गते से नीचे न जाने पाए । शिष्यी 
ने वैसा ही किया । घडा खाली कर वे गुए के सामने आकर खड़े हो 
गए। गुए ने पूछा--कुल्ले कर लिए ? शिष्यों की स्वीकृति पाकर गुरु 
ने फिर पुछा--शराब का नशा चढा ? यह सुनकर शिष्य बोले-८ 
गुरंदेव | हमने ताडी की एक घूट भी गले से नीचे नहीं उतारी ! ऊपर- 
ऊपर से कुल्ले किए । इस प्रकार नशा कैसे चढ सकता है ? 
शिष्यो को बात सुन गुरु बोले -तुम्हे अपने प्रदन का उत्तर मिला 
या नहीं ? शिष्य सहम गए । गुर ने उनकी प्रतिबोध देते हुए कहा-- 
शिप्यो! शराब गले के नीचे नही उतरी, इससे मशा नहीं चढा। इसी 
प्रकार भगवान वा नाम भी जब तक होठो से छूटकर अत करण का 
स्पश् नहीं करेगा, मत शास्त वैसे होगा ?े ऊपर ऊप” की साधना से 
जीवन नही बदलता! 
जीवन मे बदलाव आएगा ग्रन्थियो के स्राव बदलते से ! ग्रथियों 
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के स्राव तब बदलेंगे, जब ध्यान के प्रकम्पनों से व्यवित्त भीतर तक 
अ्रकम्पित हो जाएगा | व्यक्तित्व के रूपात्तरण का एकमात्र यही उपाय 
है। जो लोग ऊपर-ऊपर से तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, जप 
करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पृजापाठ करते है, प्रार्थना करते है और भी 
'बहुत कुछ करते हैं, किन्तु भीतर से खाली रहते हैं, वे कभी शान्ति का 
अनुभव नही कर सकते | 


स्वर्ग कैसा होता हैं ? 


एक युवक को रान के समय सपना आया। स्वप्न में उसने अपने 
दिवगत मित्र को देया। उनवी यह मुलावाव एक लम्पे अल्तराल के 
बाद की मुलाकात थी । युयव मित्र को देस भावविहवल हो गया। वह 
बोला-पहा से जाए हो ? सव बुछ ठीव ता है ? मित्र बोता- तुमसे 
पिछुडवर मैं स्त्र्ग मे चचा गया था। इस समय वही से आ रहा हू 
स्तर्ग वा नाम सुन युयव उुछ भ॒ धव ही उ-साहित हो गया । उसते 
स्पग के बारे में बहुत वृ सुन रखा था। वह पूछने लगा-स्वग वसा 
होता ह ? वहा तुम लोग क्या बरते हो ? क्‍या खाते हो ? कुछ तो 
बताओ । युवव वी बात सुन उसवा मित्र थ्ाला- मैन मरो के बाद 
जिस स्वग को पाया और वहा वे सु्ध का अनुभव जिया, तुम उसे जीते 
जी पाना चाहते हो यह वगे हो सकता है, जो सत्य मरने के बाद 
मिलने पाता है वह उसे मिल जाएगा ? 
यह एक प्रवार वी दुयलता है कि मनुध्य पेती के जिए होने वाला 
श्रम तो नही करता पर अच्छी फसल चाहता है। दही मथने या श्रम 
ही १रता, पर मक्घन पाना चाहता है। व्यवसाय मे पुरुपार्थ का 
नियोजन नही करता, पर धनपति वनना चाहता ह। पढने मे समय 
लगाकर मेहनत नही वरता, पर परीक्षा में अच्छे जो से उत्तीर्ण होवा 
चाहता है | ध्यान साधना वा जभ्यास नही करता, पर योगी बतता 
चाहता है! 
यह जीवन की विसगति है । सामा-यत मनुष्य यिसगतियों में जीने 
बा आदी हो जाता है । किन्तु यह निश्चित हे वि अनुरूप पुरुषाथ वे 
पिना वाठित ल“्य वी प्राप्ति नही हो सकती। व्यवित के मरे पिता 
उस स्वर्गीय सुख का अनुभव नही हो सकता इस तथ्य पर मनन व रने 
बाज व्यक्ति कभी मुफ्तखो र नही वन सकता । 
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_... खतरा दुश्मन से दोस्ती का 


$ 


एक लकड॒हारे ने वृक्ष काटने की योजना बनाई। बह जगल में इधर- 
उधर घूमने लगा। उसके हाथ में मात्र लोह की कुल्हाडी थी । उसे 
यो घूमते देख जगल के वृक्ष काप उठे । वे आपस में खूसरपुसर करने 
लगे। उनकी घवराहूट देखकर वटवृक्ष बोला--साथियो | डरो मत । 
यह लकडहारा हमारा वुछ वही विगाड सकेगा। इसके हाथ में जो 
कुल्हाडी है, वह अकिचिक्तर है। उसका तव तक कोई उपयोग नही 
है, जब तक हमारा कोई साथी दुश्मन से नही मिल जाएगा, उसका 
सहयोग नही करेगा। वदवृक्ष की वात पूरी तरह से सही प्रमाणित 
हुई। जगल कटना तब प्रारभ हुआ, जब लोहे की कुल्हाडी मे लकडी 
का बेंट लग गया। 

यह वात केवल प्राकृतिक पदार्थों पर ही लागू नहीं है, मनुप्य पर 
भी पूरी तरह से घटित होती है। बडे-वडे राज्यो के पतन का कारण 
उनके दुश्मनों की सेन्यशक्ति से भी अधिक निजी लोगो का विश्वास- 
घात बनी है । इतिहास मे ऐसे अनेक प्रसग आते हैं, जो शत्रुसेना द्वारा 
तोड़े गए कुछ व्यवित्यो के कारण उनके राज्य पर विजय प्राप्त कर 
लेते है। शत्रु से हर व्यक्ति सावधान रहता है। किन्तु अपने हो भाई- 
बन्धुओ से किसी को खतरे का अन्देशा नही रहता। व्यक्ति न तो उनसे 
कोई रहस्य छिपाकर रखता है और न ही उनके द्वारा किए जाने वाले 
किसी विस्फोट की कल्पना करता है। उसे अपनी भूल का अहसास 
तब होता है, जब उसका आत्मीयजन भी दुश्मन के साथ दोस्ती का 
हाथ बढाता है और अपने तुच्छ स्वाथ की पूर्ति के लिए अपने ही लोगो 
के लिए क्त्रगाह खोद लेता है। 

सियासत के नाम पर ऐसी घठनाओ का होना कोई नई वात नहीं 


सीना भी मिट्टी है 


कुछ काम ऐसे हैं जिन्हे बहुत सरलता से किया जा सकता है। पर कुछ 
काम ऐसे भी होते हैं, जिन्हे करना हर आदमी के वश की बात नहीं 
होती। उपासना का जहा तक सवाल है, पढा-लिखा, अनपढ़, बूढा- 
जवान, महिला-पुरुष, हर व्यक्ति उपासना कर सकता है। किन्तु तत्त्व- 
ज्ञान की गहराई मे उतरने का पुरुषार्थ सब लोग मही कर सकते। 
तत्त्वबोध दी प्रकार का होता है -शास्त्रीय दृष्टि से तत्त्व का झान 
और उस ज्ञान के अनुख्प आचरण। वही ज्ञान सकल और सार्थक 
होता है, जिसका प्रतिविम्ब व्यक्ति के आचरण मे दिखाई दे सके । 
वृद्ध दम्पति जगल से गाव की ओर जा रहे थे। आगे पति चल 
रहा था और उसके पीछे पत्नी । चलते-चलते पति को एक सोने का 
आभूषण पडा दिखाई दिया । उसने सोचा-हम दोनो ने सम्रह न 
करने का सकलप ले रखा है। रोज की मेहनत और रीज का गरुजारा। 
इस क्रम से हमे बहुत आनन्द का अनुभव हो रहा है। मेरी पत्नी भी 
सासारिक वस्तुओ से विरक्‍्त है। पर वह है एक औरत। शायद 
आशभूषण देखकर उसके मन मे लोभ जय जाए। यह सोचकर उससनें 
आभूषण पर मिट्टी डाल दी। जिससे कि पत्नी उसे देख ही न पाए। 
पत्ति मिदूटी डालकर हटा ही था कि पत्नी वहा पहुच गई । उसने 

रुकने का कारण पूछा तो पति ने अपने मन की आशका बता दी। 
सारी बात सुनकर पत्नी बोली--मैं तो आपको बहुत बडा ज्ञानी मान 
रही थी, पर आदचर्य है, आप तो सोने और मिट्टी मे भेद कर रहे हैं ? 
हमने जिस दिन सोने का त्याग किया था, उसे मिट्टी समझकर ही 
किया था। किन्तु आप उसे आज भी सोना समझ रहे है। इससे यह 
पनिष्कष निकलता है कि अमी तक आपकी साधना अधूरी है! 
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पति को अपनी पत्नी की वात सुन अपार हप॑ हुआ । उसके चेहरे 
पर सात्तविक गवे की चमक फैल गईं। वस्तुत आध्यात्मिक ज्ञान मे 


उसकी पत्नी उससे आगे थी। 
जो लोग अपने ज्ञान और आचरण में सामजस्य स्थापित कर लेते 


है, वे बहुत बडा काम करते हैं । पर इस कोटि में आने वाले लोगो की 
सख्या बहुत अधिक नही होती। 


घर क्यों छोडना पडा 


राम को घर क्यो छोडना पडा ? अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा । 
एक विद्यार्थी खडा हुआ ओर बोला-सर | उहोने मकान का 
किराया नही चुकाया होगा। 
जनक था धनुप किसमे तोडा ? स्कूल का निरीक्षण करने आए 
एक इन्सपेवटर ने बच्चो से प्रइन किया । वच्चे एक दूसरे का मुह देखने 
लगे । उन्होने एक बच्चें को खडा करके पूछा तो वह वो ता--महोदय ! 
मैंने धनुप देखा हो नही, मैं उसे तोडता कसे ? 
इगसपेव्टर महोदय को बहुत बुरा लगा। उन्होने उस कक्षा के 
अध्यापक की बुलाकर शिकायत के लहजे मे +हा--मैंने बच्ची से पूछा 
कि जनक का धनुप किसने तोडा ? कोई बच्चा इसका जवाब नही दे 
रहा है। अध्यापक यह थात सुनकर सहम गया और धीमे से बोला-- 
सर ! मेरी कक्षा के सभी वच्च ईमानदार हैं। ये झूठ कभी नही बोलते । 
अगर इनमे से किसी ने धनुप तोडा होता तो ये अवश्य ही अपनी 
गलती स्वीकार कर लेते। अध्यापक की टिप्पणी इसपेक्टर को 
चौकाने वाली थी । हे 32380 
जिस देश के शिक्षक अपनी ससस्‍्कृति, 'परम्परा और इतिहास का 
थोडा भी ज्ञान नही रखते, वे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्रुस्तकीय 
ज्ञान के अतिरिकर्त बेंया सिखा पाएगे। केवल पुस्तक पढाने वाले 
अध्यापक अपने बच्ची को साध्वर त्तो चना सकते हैं, शिक्षित नही बना 
सकते । शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा में उत्तीण होना और डिग्री प्राप्त 
क्रना मात्र ही नही है। वह तो एक मापदण्ड है, विद्यार्थी की योग्यता 
का लेकिन वही सब कुछ नही है। जब तक वच्चों को सास्कृतिक 
और चारिघ्रिक मूल्यो का बोध नही दिया जाएगा, उनका सर्वागीण 
विकास नही हो सकेगा । 


मशीन का स्क्रू ढीला 


बगाल के प्रसिद्ध कवाकार डा० विमलमित्र ने अपती एक कहानी मे 
सन्‌ १६४०, दस मई की घटना का उल्लेय किया है। उसके बजुछार 
जमनी के साथ हारलैण्ड की लडाई शुरू हो गई। जमने देश सब दृष्दिया 
से सक्षम था । हाल ण्ड गरीव था। उसने व्यापक स्तर पर युद्ध * 
तैयारी की। हालेण्ड के नागरिक सव प्रकार की सुब-सुविधाओी का 
त्याग कर युद्ध के लिए सन्‍्नद्ध हो गए। उन्होंने सुख-सुविधाओं पे 
आगे जीवन का त्याग बरसे की तैयारी कर ली। इस बीच विपत्ति की 
पहाड़ टूट पडा । हालेण्ड सघन अधकार में डूब गया । रोघनी गुल हो 
गई । ट्रामे बन्द हो गईं। पीने का पानी सहीं मिला । कल-का रखानों 
अवरोध भा गया। सारे काम थम गए । 
यह सब बयो हुआ ? कैसे हुआ ? यह किसी का देशद्रोह तो नही है" 
इस प्रकार प्रइन उपस्थित होने लग गए। आखिर बारीकी से जाच 
शुरू हुईं। रहस्य खुला--हालेण्ड की पावर हाउस की मशीन वे! एक 
छोटा-सा सुकऋू ढीला हो गया। मह सारा अवरोध उम्ती की बदीलत 
आया है। 
कितनी वेधक है यह घठना। बाज ससार में जो आपाधापी, हिंसा, 
मारकाठ, आधिक भ्रष्टाचार, आतकवाद आदि जन्म ले रहे हैं, पवप' 
रहे हैं, वया वे सब अकारण हो रहे हैं ? किसी ने खोजबीन की इनके 
सम्बन्ध में ? कोई आयोग बैठा इनके मूल उत्स को पकडने के लिए ' 
इन भवाछनीय परिस्थितियों से तिपटने की चिन्ता किसी की है * सुर 
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज संसार की एक मशीन खराब हो गई 
है। खराबी कोई बहुत बडी नही है। [उसका एक छोटा-सा स्कू खरावे 
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हो गया है। उसी के कारण यह सब घटित हो रहा है। वह मशीन है 
मनुष्य और स्क्रूहै उसका चरित्र। जब तक मनुष्य का चरित्र वल 
ऊचा नही होगा, समार की बढती हुई समस्याओ का समाधान नहीं 


होगा। 


र् 


सवाद आत्मा के साथ 


किसान खेत मे पानी दे रहा था । पास ही रखा हुआ द्वाजिस्टर बोल 
रहा था। इन्दौर व मोपाल की ताजा खबरें आ रही थी। अचानक 
नाली दूट गई। पानी वह गया। क्रिसान को गुस्सा आया। उमने 
द्वाजिस्टर पर डडा मारते हुए कहा--कमवरस्त इन्दौर की खबरे दे रहा 
है और नाली टूटने की सूचना तक नही दी । 
द्राजिस्टर दूर-दूर के सवाद प्रसारित करता है और उसके निकट 
घटित होने वाली घटनाओ के सबंध मे मौन रहना है, यह अस्वाभाविके 
नही है। क्योकि ट्राजिस्टर यत्र है । उसे निकट दूर का कोई बोब नहीं 
है। रेडियो स्टेशन से जो कुछ प्रसारित होता है, उसी को वह उगल 
देता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि विवेकशील मनुष्य भी 
इसरो के बारे मे जितना जानता है खुद के बारे मे नही जानता। 
सुबह उठते ही वह अखबार पढता है। उसमे अधिकाश सवरर्दि 

और सूचनाए दूसरो के बारे मे होती हैं। विश्व मे कहा, वया सनसनी“ 
खेज घटना घटी है, अखबार उसे प्राथमिकता देता है। रेडियो और 

दूरदर्शन भी यही काम करते है | क्योकि ये सब व्यवसाय से जुडे हुए 
हैं। व्यवसायबुद्धि कभी परमाथ या नैतिक मूल्या को महत्त्व नहीं दे 

सकती। 
अखबार आदि की वात छोड भी दें तो भी कितन लोग ऐसे है जो 
पदार्थे से हटकर अपने बारे में सोचने वाले हैं। भारतीय सम्हति मे 
आात्मदर्शन का जो मूल्य है उसे समझकर आत्महित मे प्रवृत्त होने वाले 
लोग अगुलियो पर गिने जा सकते हैं । 

इस वहिर्दर्शन या पदार्थ दर्शन की वृत्ति को छोडकर व्यबित आत्म- 

दर्शी बनेगा तभी वह आत्मा के साथ सवाद स्थापित वर सकेगा और 
तभी उसे भीतर की, निकट की सूचनाए प्राप्त हो सकेगी। 
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सलवार की घार तीखी होती है, पर क्रोध की धार उससे भी अधिक 
सीक्ष्ण है। सर्प का दश मारक होता है, पर क्रोध का दश और अधिक 
तीव्रता से मारने वाला होता है। क्रोध ऐसी ज्वाला है, जो दूसरे को 
जलाती है और उसे भी जलाती है, जो उसका आअ्रयदाता है। क्रोध 
का उममाद व्यक्ति को पागल बना देता है। क्रोधी व्यक्ति का विवेक 
समाप्त हो जाता है और शबित क्षीण हो जाती है। इसी दृष्टि से 
भगवान महावीर ने क्षमा को धर्म का पहला दरवाजा बताया है। 
वर्म का दूसरा द्वार है नि्लोभिता । लोभ की चेतना आसवक्ति को 
बढाती है । आसवकत व्यक्ति अपने हित-अहित का चिन्तन किए बिना 
भर्थ-प्राप्ति की अधी दौड में भाग लेता है। दौछते दोडने वह इतना थव 
५ है कि उसमे कुछ विशिष्ट काम करने का उत्साह ही पैदा नहीं 
होता । 
सरलता धर्म का तीसरा द्वार है। इस द्वार मे उसी का प्रवेश हो 
सकता है, जो छलकपट से दूर रहकर सहज जीवन जीता है, भीतर 
ओर बाहर से एकरूप रहता है । 
चौथा द्वार है मुढृता । जिस व्यवित के जीवन मे धम का स्पर्श हो 
जाता है, वह किसी के प्रति कठोर व्यवहार नही कर सकता | उसके 
स्वभाव मे इतना लचीलापन रहता है कि वह किसी भी स्थिति मे झुक 
सकता है । 
क्षमा, निर्दोभाता, सरलता और मदुता--ये चार एसे तत्त्व हैं, जो 
व्यक्ति की जीवनी शक्ति को बढाते हैं। जो लोग अपने आपको घाभिक 
मानते हैं, उन्हे इन क्सोटियो पर स्वय को परखना चाहिए । यदि इन 
तत्त्वो का जीवन मे थोडा भी विकास नही है ओर इन्हे विकसित करने 
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का सक्ष्य भी नही, उन लोगी की घामिकता के आगे प्रशचित्ध तम 
जाता है। धर्म के इन चार द्वारो मे प्रवेश करके ही व्यक्त धामिक 
बन सकता है और घामिक जीवन के आनरद का अनुभव कर संदता 


है। 


सबसे सुन्दर फूल 


यह संसार एक वाटिका है। मनुष्य इस वाटिका के पेड पीध है। 
इन पौधा का सबसे सुन्दर फूल होता है 'बालक” । रग-विरगे फूल मत 
को मोह लेते है। इसी प्रकार बालक भी सबका मन मोह लेता है। 
उसका हंसना, रोता, रूठना, तुतलाकर बोलना, ठुमक ठुमक कर 
चलना सब कुछ अच्छा लगता है। बालक का जन्म इसीलिए नही 
होता कि वह सबका मन मोहता रहे । वह परिवार की रीढ होता है 
ओऔर राष्ट्र का भविष्य होता है । उसे स्वस्थ रखना और उसे सवारना 
सबसे ज्यादा जरूरी है। 
बालक के जीवन को सवारने के लिए उसे शुरू से ही अच्छे 

सस्कार देने की अपेक्षा है। ये सस्कार उसे अपनी मा से मिलते हैं, 
साथियों से मिलते हैं, सहपाठियो से मिलते हैं शिक्षको से मिलते हैं 
और पारिवारिक वातावरण से मिलते हैं। हर मा का यह सपना होता 
है कि उसका बच्चा अच्छा बने। बच्चे मे अच्छा बनने की सभावनाए 

भी होती है। वे समावनाएं उजागर होती है उसके पालन-पोषण से। 

प्रतिभाशील बच्चे का भी पालन ढय से न हो तो उसकी प्रतिभा कुठित 
हो जाती है। अच्छे वातावरण मे लालन-पालन हो तो साधारण बच्चा 
भी शिखर तक पहुच सकता है। 

बच्छे की हर क्रिया पर सूक्ष्मता से ध्यान देता चाहिए। वह क्‍या 

चाहता है? क्यो चाहता है ? उसका झुकाव किस ओर है ? उसकी रुचि 

किसमें है--खेलकूद मे है या पढने में है ? ,वह किसी का कहना मानता 

है या नही ? किसी भी काम के लिए बडो द्वारा दोके जाने पर वह क्या 

करता है? अपने बारे मे वह स्वय ही सोचता है या बडो की सलाह 

लेता है ? उसका व्यवहार कैसा है ? वह कुछ रचनात्मक काम करना 
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का लक्ष्य भी नही, उन लोगो की घामिकता कै आगगे प्रश्नचिन्न लग 
जाता है| धर्म के इन चार द्वारो मे प्रवेश करके ही व्यक्ति धार्मिक 
बन सकता है और धार्मिक जीवन के आनन्द का अनुभव कर सकता 


है। 


सबसे सुन्दर फूल 


यह ससार एक वाटिका है। मनुष्य इस वाटिका के पेड पौध है। 
इन पौधा का सबसे सुन्दर फूल होता है 'बालक” । रग-विरगे फूल मन 
को मोह लेते हैं। इसी प्रकार वालक भी सबका मन मोह लेता है। 
उसका हसना, रोना, रूठना, तुतलाकर बोलना, ठुमक ठुमक कर 
चलना सब कुछ अच्छा लगता है। बालक का जन्म इसीलिए नही 
होता कि वह सबका मन मोहता रहे । वह परिवार की रीढ होता है 
भर राष्ट्र का भविष्य होता है । उसे स्वस्थ रखना और उसे सवारना 
सबसे ज्यादा जरूरी है। 

बालक के जीवन को सवारने के लिए उसे शुरू से ही अच्छे 
सस्कार देने की अपेक्षा है। ये सस्कार उसे अपनी मा से मिलते हैं, 
साथियों से मिलते हैं, सहपाठियो से मिलते हैं शिक्षको से मिलते हैं 
और पारिवारिक वातावरण से मिलते हैं। हर मा का यह सपना होता 
है कि उसका बच्चा अच्छा बने। बच्चे मे अच्छा बनसे की सभावनाए 
भी होती है। वे सभावनाए उजागर होती है उसके पालन पोषण से। 
प्रतिभाशील बच्चे का भी पालन ढय से न हो तो उसकी प्रतिभा कुठित 
हो जाती है। अच्छे वातावरण मे लालन-पालन हो तो साधारण बच्चा 
भी शिखर तक पहुच सकता है। 

बच्चे की हर क्रिया पर सुक्ष्मता से ध्यान देना चाहिए। वह क्या 
चाहता है? क्यो चाहता है ? उसका झुकाव किस ओर है ? उसकी रुचि 
किसमे है--खेलकूद मे है या पढने में है? ,वह किसी का कहना मानता 
है या नही ? किसी भी काम के लिए बड़ो द्वारा टोके जाने पर वह क्या 
करता है? अपने बारे मे वह स्वय ही सोचता है या बडो की सलाह 
जैंता है ? उसका व्यवहार कंसा है ? वह कुछ रचनात्मक काम करना 
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चाहता है या ध्वस मे रुचि रखता है ? वह अपने हम उम्र बच्चो के 
साथ खेलता है या बडो के वीच मे जाने की कोशिश करता है ? इन 
सब प्रइनो का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण किया जाए और बच्चे को सही 
दिशा में मोडा जाए तो उसकी स्वस्थ मानसिकता का विकास हो 
सकता है। 


प्रभाव वातावरण का 


बालक के निर्माण मे स्कूल का बहुत बडा हाथ होता है। जब से वच्चा 
स्कूल जाने लगता है, उसके माता पिता एक सीमा तक जिम्मेवारी से 
मुब॒त हो जाते हैं। स्कूल काल मे वे पूरी तरह से शिक्षको पर निर्भर 
होते हैं। शिक्षक उह्े केवल पुस्तक ही नही पढाते, जीवन की समग्र 
शिक्षा देता चाहते हैं । जिन शिक्षको मे ऐसी चाह होती है, वे बच्चो 
की प्रत्येक गतिविधि के प्रति सजग रहते हैं। वे अपने स्कूल का वातवरण 
भी ऐसा रखना चाहते हैं, जिससे बच्चो को प्रेरणा मिल सके। स्कूल 
मे प्रवेश करते ही बच्चे अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाए, इस दृष्टि 
से अध्ययनकक्षो की दीवारों पर कुछ वाक्य भी अकित रहते हैं। बच्चे 
कक्षा में प्रवेश करें, उससे पहले एक क्षण रुककर उन वाक्यों को पढे 
और सोर्चे-- 
अध्ययन के प्रति रुचि है या नही ? 
अध्ययन का लक्ष्य क्या है ? 
अध्यापक के प्रति सम्मान के भाव हैं या नही ? 
क्या आप प्रसन्नचित्त हैं ? 
क्या आपने कल का काम कर लिया है ? 
भावी राष्ट्र आपकी प्रतीक्षा में है। क्या उसके अनुरूप जीवन 
बनाने का लक्ष्य है? 
क्या आप अपने राष्ट्र के सपूर्ण नागरिक बनने के लिए कटि- 
बढ हैं ? 

इस प्रकार के वाक्य पढने से बच्चो के कोमल मस्तिष्क पर सहज 
हो एक प्रभाव पडता है। ऐसा प्रभाव जो मिटाने पर भो नहीं मिट 
सकता। 
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| मुक्ति का मार्ग - 


एक अनुभवी सम्त के पास कुछ वच्चे गए। बच्ची ने हाथ जोडे, सतत 
के चरणों मे प्रणाम किया और कुछ पूछने की मुद्रा मे खडे हो गए। 
सन्त ने पुछा--क्यो आए हो बच्चो | एक बच्चा पूरी शालीनता के 
साथ बोला--मुरुदेव । हम कुछ पूछने आए हैं । क्‍या आप हमे बताएंगे 
कि मुवित का साग क्‍या है ? 
सन्त होले से मुस्कराए गौर बोले--मुक्ति का मार्ग जानना चाहते 
हो ? ठह रो, पहले एक काम करो। किर तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर 
मिलेगा । तुम सब कब्रिस्तान में जाओ। वहा जो लोग कश्रो मे सोए हैं, 
उन्हे गालिया दो और उन पर पत्थर मारो । 
बच्चे सन्त का आदेश सुन हैरान हो गए। कुछ कहने की उनमें 
हिम्मत नही थी । वे उठे, कप्रिस्तान मे गए। वह्दा उन्होने पत्थर फेंके, 
गालिया दी और लौट आए । 
सन्त ने बच्चों से कहा--एक बार तुम फिर से कन्निस्तान जाओ। 
इस बार अपने साथ फूल लैकर जाना। कन्न में सोए हुए लोगो पर 
फूल बरसाओ और उनकी जी भरकर प्रशसा करो। 
बच्चो की समझ मे कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर भी उन्हे गुरु 
के आदेश का पालन करना था । वे गए । उन्होने कब्नो पर फूल चढाए, 
प्रशसा की और लौट आए। 
सस्त ते अपने रहस्यमय आदेशो का भेद खोलने के लिए पूछा-- 
बच्चो । तुमने कन्नो पर पत्थर मारे, गालिया दी, क्या उनकी ओर से 
कोई उत्तर मिला ? बच्चो ते कहा--गुरुदेव | वहा हमको किसी ने कुछ 
भी नही कहा । 
सन्त ने फिर पूछा--तुम दूसरी बार वहा गए। तुमने कन्नो पर फूल 
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चढाए। उनकी प्रशसा की । क्या उनमें से कोई बोला नही ? ग्रुरुदेव ! 
वे सब जिन्दा नहींथे। वे कैसे बोल सकते थे? बच्चो ने उत्तर 
दिया। 

सन्त ने उनको बोधपाठ देने हुए कहा--बच्चो । यही हैं मुक्ति का 
माग। जो व्यक्ति गाली देने पर और प्रशसा करने पर एक समान रह 
सकता है। जो पत्थर बरसाने 'पर और फूल बरसाने पर एक समान 
रह सकता है। गाली देने वाले ओर पत्थर बरसामे वाले पर गुस्सा 
नही करता तथा प्रशसा करने वाले और फूल बरसाने वाले पर खुश 
नही होता, वह मुवित का मार्ग पा लेता है। तुम जानना चाहोगे, वह 
कौन-सा मार्ग है? वह मार्ग है समता । तुम सब समता_का अभ्यास 


करो। मुक्ति का सार तुम्हारे सामने है। ; पु 


झूठ का दुष्परिणाम 


व्यक्ति को महान्‌ बनाने वाले अनेक गुण हैं। उनमे सबसे बडा गण 
है सत्य बोलना । सत्यवादी व्यवित का मन और वचन एक होता है। 
वह कभी गलती करके छिप्राता नही है। वह सबका विश्वासपात्र बन 
जाता है। कभी भूल से उसके मुह से गलत वात भी निकल जाए तो 
कोई प्रइन पैदा नही होता । इसके विपरीत झूठ बोलने वाला सबका 
विश्वास खी देता है। समय पर वह सत्य भी बोलेगा तो उसमे झूठ 
की गन्ध आएगी । 
एक बालक गडरिया अपनी भेड व वकरियो को चराने जगल में 
जाता था | एक दिन उसे मजाक सूझी। वह जोर से चिल्लाने लगा-- 
भेडिया आ गया, भेडिया आ गया । आसपास के प्ेतो मे काम करने 
वाले किसान दौडकर आए । वहा न कोई भेडिया था, न कोई दूसरा 
जगली जानवर । गडरिया अपनी भेडी के पास खडा हस रहा था। 
किसान उसे भोला बालक समझ लौट गए। 
कुछ दिन बीते | गडरिए ने बंसे ही चिललाना शूरू कर दिया। 
कुछ क्षणों तक बहा कोई नहीं आया। ग्रड़रिया राने लगा। रोने 
वी आवाज सुन किसात दोडकर आए। उनके आने पर वह वैसे ही 
हसता हुआ बोला--मैंने तो ट्रिक खेला था। 
दिन बीते, महीने बीते | एक दिन वहा वास्तव में ही भेडिया आ 
गया। वह भेडो पर झपठा । गडरिया चीखा! आसपास के खेतों में 
काम करने वाले किसानो ने उसकी चीख सुनी। पर उहोने सुना- 
अनसुना कर दिया। क्योकि वह पहले भी इस प्रकार कर चुका था। 
किसान नही आए । गडरिया चिल्लाता रहा। जब बहुत देर तक 
उसका चिल्लाना बद नही हुआ तो किसान हाथो मे लाठिया लेकर 
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वहा आए । उन्होने देखा--गड रिया एक भर खडा[-खडा रो रहा है। 
दूसरी ओर भेडिया उसकी तीन-चार भेडो को मारकर खा रहा है। 
उन्होने प्रयत्त किया और भेडिए को वहा से भगाया । 

गडरिया रोता-रीता बोला--मैंने आपको कितना पुकारा ? आप 
आए नही। मेरी भेडें मर गईं। किसानो ने कहा--हम क्या करें? 
तुमने झूठ बोलकर अपना विश्वास सो दिया | हमने सोचा, यह यो ही 
चीखता है। गडरिये को अपनी भूल का भान हो गया। अगर वह हसी 
मजाक में झूठ नही बोलता तो अपनो भेडो को नही खोता। 

जो बच्चे महान वनना चाहते हैं, अपने जीवन में बडा काम करना 
चाहते हैं, उनको सबसे पहले यह पाठ पढ़ना चाहिए कि वे अपने जीवन 
में कभी झूठ नही वोलेंगे । 


परीक्षण योग्यता का 


राजा प्रसिनजित के सौ पुत्र थे । वह उनकी योग्यता का परीक्षण करना 
चाहता थां। उसने सो थालियो मे भोजन परोक्षा और उन्हे भोजन के 
कमरे में रखवा दिया । सब राजकुमार कमरे मे आए और भोजन करने 
बेंठ गए । भोजन शुरू करने की घण्टी बजी। उसके साथ ही शिकारी 
कत्ते छोड दिए गए। क्‌त्ते धालियो पर झपटे। निन्‍नानवे राजक्‌मार 
उनके भय से खाने वी थालिया छोडकर भाग गए। सबसे छोटा राज- 
कुमार वही जमकर बैठा रहा । उसने आसपास की थालिया अपने पास 
सरका लो । कुत्ते उसके पास आते तो वह उन थालियो से थोडा-थोडा 
भोजन लेकर उनके सामने फेक देता। वे उतना खाते तव तक वह 
दो चार ग्रास स्वय ले लेता। इस प्रकार उसने भर पेट भोजन कर 
लिया । 
भोजन के लिए जितना समय रखा गया था, उसके पूरा होने पर 
राजा में सब राजकुमारों को बुलाया। राजकुमार आए। राजा ने 
पूछा--तुम लोगों ने भोजन कर लिया? निन्‍नानवे राजकुमार एक 
साथ बोल उठें--हम भोजन फंसे करते ? थाली पर बठते ही तो वहा 
किसी ने कुत्ते छोड दिए । वे शिकारो कुते हमे भोजन करने देते ! हम 
सब भूजे हैं । 
छोटा राजकुमार खडा होकर बोला--पिताजी । सब भूखे नही हैं। 
मैं भोजन करके आया हू। राजा से पूछा--तुमने भोजन कैसे कर 
लिया ? क्या तेरे पास कुत्ते नही आए? राजकुमार ने कुत्तो के आने 
ओर दूर हटाने की सारी वात बता दी। राजा राजकुमार के बुद्धि- 
कौशल से बहुत युश हुआ । उसने सबसे छोटे पुत्र को अपना उत्तरा- 
धिक्ारी घोषित कर दिया। 
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जो व्यक्ति बाट-वाट कर खाना जानता है, वह कभी भूखा नहीं 
रहता । जो अकेला ही खाना चाहता है, उसकी ओर सब झपडु मारते 
हैं। बाट बाट कर खाना और मोक्ष जाना, यह कहावत भी इसी बात 
की ओर सकेत करतो है। जो बठवारा करके नही खाता है, उसे मोक्ष 
की प्राप्ति नही होती, यह बात जैन शास्त्रो मे भी बताई गई है। जो 
बच्चे आपस में मिल-बाटकर खाते हैं, उनमे कमी झगडा नही होता 
और वे छोटे राजकुमार की तरह परीक्षा मे पास हो जाते हैं। 


जब आए सन्‍्तोष घन 


शक भिखारी पोठ पर झोला लादे जा रहा था। उसने मन ही मत 
सोचा-मेरी कोई वडी इच्छा नहीं है। खाने के लिए भोजन मिल 
जाए और पहनने के लिए कपडे मिल जाएं। बस, और कुछ नही 
चाहिए | सौभाग्य से एक देवी प्रकट हुईं। वह उसकी दशा देखकर 
बोली--तुझे कया चाहिए ? उसने झट से अपनी सोची हुई वात बता 
दी । देवी ने कहा--में तुझे इतना सोना दूगी, जिससे जीवन भर भोजन 
और कपडे मिलते रहेंगे। तुम अपने झोले का मुह खोलो । झोले के 
भीतर जो गिरेगा, वह सोने का सिक्का होगा। पर भीचे गिरते हो 
मिट्टी हो जाएगा। 
यह बात सुच भियारी बहुत खुश हुआ । उस्ते अपने झोले का मुह 
खोल दिया। देवी उसमे सिक्के गिराने लगी । उसे जरूरत से अधिक 
सिक्के मिल गए । फिर भी उसने झोले का मुह चद नही किया। देवो 
ने कहा--अद तेरे पस्व॒ काफी सिक्के हो गए। अब में बस करू २ 
भिखारी घोला--नही मा ! थोड़े मोर दो । 
देवी ने दो-तीन बार उसे सजग किया कि उसका झोला कमजोर 
है, वह अधिक भार सहन नही कर सकेगा ! पर भिखारी का मन नहीं 
भरा | उसने कहा--मा, चस थोडे से ओर । देवी ने कुछ सिक्के और 
मिराए कि नीचे से झोला फट गया। सब सिवके मिट्टी मे गिरे और 
मिट्टी हो गए । भिखारी को जब तक पता चला, देवी जा चुकी थी । 
उसे अपने लोभ का फल मिल गया। 
जो लोग मेहनत करते हैं, उन्हे बहुत कुछ मिल सकता है। जिन 
लोगो का भाग्य अच्छा होता है, उन्हें भी मनचाहा मिल जाता है। पर 
जिनके मन मे सम्तोष नहीं होता, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यदि 
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भिखारी की तरह मिल जाए तो उसके पास टिक नही पाता और दि 
भी जाए तो वे उसका ठीक-ठीक उपयोग नहीं कर सकते। यो लोग 
सम्तोप करना जानते है, उनके लिए रुपए पैसे की कोई कीमत नहीं 
है। इसी बात को एक कवि ने लिखा है-- 


गो धत गज धन वाजि घन और रतन धन खान। 
जब आवे सनन्‍्तोष धव सब धन घूरि समान॥ा 


पूजा पुरुषार्थ की 


एक विद्यार्थी पढता था। पढने मे वह तेज था। उत्तकी बुद्धि अच्छी थी 
ओ+ वह मेहनत भी पूरी करता था। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम 
रहता था। उसकी मेहनत देखकर विद्या की देवी सरस्वती खुश हुई। 
वह एक दिन विद्यार्थी के पास आकर खडी हो गई। विधार्थी दीए के 
प्रकाश में पढ रहा था। उसने इधर-उधर भांख उठाकर भी नही देखा । 
बालक को एकाग्रता पर देवी को बडा आइचर्य हुआ ) देवी बोली-- 
बच्चे ! देखो। तेरे सामने कौन है ? विद्यार्थी ने आखें ऊची उठाईं। 
सामने खडी ममतामयी महिला को उसने देखा, प्रणाम किया और पुन 

पढने लग गया । 

देवी बच्चे की तल्‍लोनता देखकर मुग्ध हो गई। वह उसके साथ 

बात करना चाहती थी | उसने पूछा--वत्स ! तेरे सामने कौन है? तू 
सु्रे जानता है ? बालक खडा हुआ और विनम्न भाव से बोला-मा | 

मैं नही जानता। देवी ने कहा--वत्स ! मैं विद्या को देवी सरस्वती हू 

तैरी मेहनत देखकर मैं वहुत्त प्रसन हु । मैं तुझे कुछ देना चाहती हू। 

बोल, क्या लेगा ? विद्यार्थी बोला--मा ! आपने बडी कृपा की। मुझे 
दर्शन दिए। मुझे अभी क्सी चीज को जरूरत नही है। 

छोटे बच्चो के मन में मिठाई, खिलौनी आदि का बहुत आकर्षण 

होता है। पर वह्‌ विद्यार्थी इन सबमे रस नही ले रहा था। देवी ने 

उससे बहा--तू कोई वरदान भाग ले। विद्यार्थी ने सोचा--मेरी मा ने 

मु्चे मेहनत करना सिखाया है, फिर मैं भिखारी क्यो बनू ? वह कुछ 

बोला नही । देवी बोली--तू चाहे तो मैं तुझे बिता पड़े ही पास कर 

दूगी। विद्यार्थी इस वात के लिए भी तैयार नही हुआ । आखिर देवी 

बोली--वत्स ! में कुछ दिए बिना लोटती नही । तुझे कुछ तो मायना 
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ही होगा । विद्यार्थी का मन मागने के लिए राजी नहीं था। फिर भी 
देवी का इतना आग्रह देखकर वहु बोला--अच्छा मा | एक काम करो, 
आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मेरे इस दीए मे थोडा-सा तैल डाल 
दें ।॥ ताकि दीया बुझे नही औौर मेरी पढाई में विष्त न हो । 

देवी विद्यार्थी की इस विवेकपूर्ण माग कोशशुनकर उसके प्रति अधिक 
दयालु हो उठी । वह उसे बहुत कुछ देना चाहती थी । किन्तु विद्यार्थी 
कुछ भी लेने के लिए तैयार नही था। आखिर देवी दीए में तेल भरकर 
चली गई भौर विद्यार्थी पढता रहा । जो विद्यार्थी इतनी लगन के साथ 
मेहनत करते हैं, वे ही राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। 
आलसी और मुफ्तखोर विद्यार्थी कभी अपने देश को ऊचा नही उठा 
सकते । 


बसुधव क॒टुम्बकम्‌ 


राष्ट्रीय एकता एक भच्छा माध्यम है, वुराइयो से बचने और अच्छाइयों 
को विकसित करने का। ईर्ष्या, देघ, निहित स्वाथ, जातीय और 
साम्प्रदायिक घृणा--ये या इस प्रकार के जो अन्य दुर्गृण है, ये सब हिसा 
के रूप हैं। राष्ट्रीय एकता को सबसे वडा खतरा हिंसा से है। जसे-जैसे 
हिंसा बढती है, वैसे वैसे राष्ट्रीय एकता को नीव फमजोर होती चली 
जाती है । राजनीतिक महत्वाकाक्षा ने अलगाववाद को प्रोत्साहन 
दिया । साम्प्रदायिकता के आधार पर भी अलगाववाद सिर उठाता 
रहा | यदि राष्ट्रप्रेम विकसित हो तो जातीयता, साम्प्रदायिकता मौर 
राजनोतिक महतत्वाकाक्षा--ये सब दूसरे नम्बर पर आ जाते हैं। फिर 
राष्ट्र के विधटन का खतरा नहीं रहता। 
यह बेद का विपय है कि माज हिन्दुस्तान में जातीयता, साम्प्र- 
दायिक्ता भौर राजनीतिक महत्त्वाकाक्षा प्रथम नम्बर पर है और 
राष्ट्रप्रेम दूसरे, तीसरे, घोये, या किसी नम्बर पर हैं अथवा नहीं, यह 
भो पता नही है । कुछ राष्ट्र अनेतिकता से एक सीमा तक बचे हुए हैं। 
उसका हंतु पारलोकिक चिन्तन या आध्यात्मिक विकास नही, किन्तु 
राष्ट्रप्रेम है। व्यवित का अपने परिवार क॑ प्रति प्रेम होता है तो वहू 
उसके साथ विव्वासघात नही करता | यदि वैसा हो प्रेम राष्ट्र के प्रति 
हो जाए तो बह राष्ट्र के साथ विश्वासघात कैसे करेगा ? 
मानवीय एकता में हमारा विश्वास है। हम “वसुधव कुदुम्बकम्‌” 
इस आदक्षे वावय को कभी उपैक्षित वरना नही चाहते । किन्तु राष्ट्रीय 
एकता का जो प्रायोगिक मूल्य है, उसकी उपेक्षा भो नही की जा 
सकती | इसको उपेक्षा हुई है। इससे हिसा को प्रोत्साहन ही मिला है। 
नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, पारस्परिक सौहाद, सगठन, अनु- 
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शासन--इन सब दृष्टियों से राष्ट्रीय एकता को ज्योति स्तम्भ बनाया 
जा सकता है। उसकी प्रकाश रश्मियो से युवा मानस अपना पथ देख 
सकता है। 

राष्ट्रीय एकता को पुष्ठ करने का दायित्व सबका है। पर इसका 
बडा हिस्सा मैं युवा पीढी के कधो पर देखना चाहता हु 'अखिल 
भारतीय तेरापथ यूवक परिषद्‌”. ने मेरी इस चाह को पकडा है और 
'राष्ट्रीय एकता रैली” का आयोजन कर यूवको मे भावना जगाने और 
वातावरण बनाने का काम किया है। मैं देश की युवा पीढी को 
आह्वान करता हू कि वह स्थिति की गम्भीरता को समझे, प्रवृत्ति 
के परिणामों पर विचार करे और प्रेम, मेत्री, समता, सद्भावना, 
सहिष्णुता आदि मूल्यो को विकसित करे | ऐसा करके ही वह राष्ट्रीय 
एकता की प्रतिमा को खण्डित करने वाली मानसिकता एव प्रवृत्तियो 
का सशक्त प्रतिरोध कर सकती है। 


महामारी चरित्रहीनता की 
देश में कोई महामारी फैलती है तो सव राज्य सरकारे हिल उठती है । 
उसके निराकरण के लिए व्यापक तैया रियाँ की जाती हैं ॥ चिकित्सकों 
को उस समय युद्धस्तर पर काम करना होता है। आज इस देश मे ही 
नही, पूरे विश्व मे एक महामारी का प्रकोप है। समग्र मानव जाति 
उससे ग्रस्त है। फिर भी ऐसा_लगता है मानो इस विषय में किसी 
को चिता नही है। वह महामारी है“चरिश्रहीनता” दूसरे शब्दों मे उसे 
मानवीय मूल्यी की उपेक्षा भी कहा जा सकता है। हमारे देश मे अपु- 
ब्रत आन्दोलन एक ऐसा अभियान है, जो इस महामारी की चिकित्सा 
करने के लिए सकल्पित है। 
कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, उसमे योग्य चिकित्सको की नितान्त 
अपेक्षा रहती है। इस बीमारी की चिकित्सा के लिए शिक्षक चिकित्सक 
का दायित्व निभाए तो बहुत काम हो सकता है। इस दृष्टि से पहली 
बार अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षक-समद की परिकल्पना की गईं 
है। उसका प्रथम अधिवेशन विद्याभूमि राणावास मे हो रहा है। 
शिक्षको ने इसके लिए अच्छा उत्साह दिखाया है। उनके सकारात्मक 
रुख को देखकर कुछ नई सभावनाएं की जा सकती हैं। इनके तीन 
“कारण है-- 

० शिक्षक वर्म प्रबुद्ध होता है । वह स्थिति की गभीरता को सम- 
झता है। उसके थोडे से सुनियोजित प्रयास से बहुत काम हो 
सकता है। 

० शिक्षक गुरु-स्थानीय होते हैं। देश वी भावी पीढी का भविष्य 
उनके हाथ मे होता है। विद्यार्थियों को प्रारम्भ से ही नैतिक 
सम्कारों में ढाल दिया जाए तो देश को उज्ज्वल भविष्य देने 
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वाली पीढी आगे आ सकती है। 
० शिक्षको में चरित्रनिष्ठा का विकास देश के लिए ठोस उपलब्धि 
हो सकती है । 
कोई भी काम हो, उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही होगा! 
शिक्षक इस त्रिदिवसीय आयोजना मे पूरे मन से जुडे और चरित- 
हीनता की महामारी के उपचार में हादिक भाव से अपनी सेवाएं 
अपित करे, यह उनके दायित्व की प्रेरणा है । 


लेखक की प्रमुष कृतियाँ 


० मालूयशाविलास 

० डालिम चरित्र 

० मगन चरित्र 

माणत्र महिमा 

घादन बी चुटवी भली 
नादन निकुज 

सोमरप्त 

भरतमुक्ति 

प्रानी में मीन पियात्सी 
अणुप्नत गीत 

अणुद्रत के आलोक में 
अनतिश्ता की घूर्र अणुद्रत मी छतरी 
अपुम्रत गति प्रगति] 
गया धर्मे बुद्धिगम्य है 
अणुव्रत वे सन्दभ में 
विचार दीघों 
मनोनुशासनम्‌ 
मुक्तिषय 

विचारवीधी 

समता बी आधे चरित्र की पा 
जैन सिद्धात दीपिका 
प्रज्ना-मनुप्रेक्षा 

यादि 
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